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९ 
समपण 
है. 
श्रीमान्‌ महोदय भाग्यशाली दीनग्रतिपालक सज्जनाग्रणी धीर 
वीर चिर प्रतापी “ अ्रीवेदुटेशवर ”” भेसंक अध्यक्ष सेठ 
खेमराज श्रीकृष्णदासजीको हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं। 
आपने जैसा परिश्रम तथा धन व्यय करके प्राचीनग्रन्थोंकी खोज 
तथा मातृभाषाकी उन्नति की है वह सर्वसाधारणोंको विदित ही है 
और आप बडे धनाढच होनेपर भी आजकलके धनाढ्योंकी तरह 
अभिमान नहीं रखते गौ ब्राह्मणोंमें जेसी आपकी श्रद्धा है ज्ञायद्‌ 
ही किसी धनाढचपात्रकी हो । धन्य है ऐसे धर्मेशीरू पुरुषोंकों । 
परमात्मा ऐसे पुरुषोंका सदेव कल्याण करो । 
मैं इस अबुभूतयोगावली ग्रन्थको सादर और सहष आपको 


समर्पित करके इसके सर्वाधिकार आपको देता हूं, इससे दूसरे कोई 
इस ग्रन्थके छापनेका साहस न करे नहीं तो उन्हें हानिही 


उठानी पड़ेगी । 
बे० भू० नारायणदत्तशर्मा. 
मेरठसदर, 


इसको अवश्य पढ़िये 

सज्जनवृन्द ! 

यद्यपि वर्तमानमें आयुर्वेदके विद्वानोंने चिकित्साविषयर्में बुहढ- 
ग्रन्योंका साराँश लेकर बहुतसे ग्रन्थ नूतन संग्रह किये, परन्तु 
ऐसा ग्रन्थ कोई दृश्टिगोचर नहीं हुआ जिसमें अनुभूत प्रयोग हों 
और चिकित्सताप्रयोग सर्वदेशीहों, जो औषधि लिखी होवे वो सर्वेत्र 
सुलभ हो चिरकालसे मेरी यह इच्छा थी कि; कोई ग्रन्थ ऐसा 
संग्रह किया जावे जिसमें जो चिकित्सा प्रयोग हों वो सब अजजुभूत 
हों एकवार देनेसे रामबाणकी तरह असर करे पस्मात्माकी कृपासे 
यह ( अनुभूतयोगावली ) नामक ग्रन्थ बृहद्‌ ग्रन्थोंका सारांश 
लेकर तैय्यार किया है । इसमें ज्वरसे लेकर निदानोक्त जितने रोग 
हैं उनकी चिकित्सा वर्णनकीहे इस पुस्तकमें जितने प्रयोगहैं उनका 
सकेडोंवार अनेक विद्वानोंके द्वारा अदुभव होचुका है और मैनभी 
खूब परीक्षा कीहै, क्योंकि; इहढ्ग्रन्थोंमं एक रोगके ऊपर अनेक 
प्रयोग होनेंसे यह सोचना पडता है कि; इन प्रयोगोंमें कौन प्रयोग 
उत्तम है ! इस छ्ाटेको देखकर सव साधारणके कल्याणार्थ तथा 
वेद्यविद्वानोंके सुलभार्थ इस पुस्तकको छपवाना अत्युत्तम समझा 
पाठकवृन्द कृपा करके इन प्रयोगोंकी आपभी परीक्षा कीजिये, 
और रोगिजनोंको आरामकर धर्म दाटिये यदि कही इस पुस्तकमें 
अशुद्धता हो तो विद्वान्‌ महाशय क्षमा करें, और मुझको ज्ञात करें ॥ 

विप्रपद्रज, 


नारायणदत्तशर्म्मा वेद 
मेरठ सदर 
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9 & 
अथ अनुभूतयोगावली 
श्ल 
भाषादीकासमेत 
मब्जंलाचरणम्‌्‌ 
वन्दे त॑ प्रमानन्द भक्तानामातिनाशनम्‌ । 
ममापि संकर्ट सर्वे हरत्येव न संशयः ॥ १ ॥ 
अशथे-उन परत्रह्म सच्चिदानंद परमात्माकों प्रणाम हो जो भक्तोंकी 
पीडाको नाश करतेहैं, मेरेमी सब कष्टोंको दूर करें ॥ १ ॥ 
प्रणम्य श्र भक्तया भक्तानामभयग्रदम्‌ । 
क्रियते संग्रहो गूहो भिषजां रक्षनाय च ॥ २॥ 
अश्थे-भक्तोंको अभय देनेवाले श्रीशक्ऋरजीको भक्तिसे प्रणाम करके 
वैच्योंकी प्रसन्नताके लिये यह संग्रह ( अनुभूतयोगावली ) करताहूँ ॥३२॥ 
परिभाषा 
ज्वरादौ लंघन प्रोक्त ज्वस्मष्ये तु पाचनम्‌ । 
ज्वरान्ते भेषजं दयाज्ज्वरमुक्तो विरेचनम्‌ ॥ १ ॥ 
अश्थ-ज्वरके आरंभमें लंघन कहा है, ज्वरके मध्यमें पायक प्रयोग 
करना चाहिये, ज्वरके उतरनेमें औषध देना उचित है और ज्वरके 
छूटनेमें जुलाव लेना उत्तम है ॥ १ ॥ 


२ 


(२) अल्लुदूसयोगावली 


अथ ज्वरचिकित्सामाह- 
ज्वरस्योपर्युभूतकषाय: 
नागर देवकाएं च धान्याक॑ बृहतीद्वयम्‌ । 
द््यात्पाचनकं पूर्व ज्वरिताय ज्वरापहम्‌ ॥ १ ॥ 
अशे- यदि ज्वरमें पाचन देना हो तो हन औषधियोंका देवे-१ सोंठ। 
३ देवदारु, ३ धनिया, ४ कटेली, और ५ बडी कटेली, इन औषधियोंको 
छदाम २ भर ले काढा कर प्रथम ज्वरके पचा नेके वास्ते देवेतो ज्वर दूरहो॥ १ ॥ 
अथ वातज्वरस्थ चिकित्सामाह 
गुड़चीपिप्पलीमूलनागरेः पाचन स्छृतस्‌। 
दद्याद्वातज्वेर पूणेलिंगे सप्तमवासरे ॥ २ ॥ 
अथे-१ गिलोय, २ पिपलछामूल, ३ सॉठ, इन तीन औषधियोंका 
काढा वातज्वरक सब लक्षण मिलनेपर सात दिनके पश्चात्‌ देवे तो वात 
ज्वर नष्ट द्ोवे ॥ २ ॥ 
आअन्यच्च 
शतावरीगड्ूचीभ्यां स्वस्सो यन्त्रपीडित३ । 
गुडप्रगाढःशमयेत्‌ सद्योड्निलकृतज्वर्स्‌ ॥ ३ ॥ 
अथे- शतावर और गिलोय दोनोंको कूटकर इनका अक निकाल गुद 
मिलाकर पीवे तो बातज्वर शीघ्र नष्ट होबे ॥ ३॥ 
अथ पितज्वरस्थ चिकित्लामाह ॥ 
द्राक्षा हरीतकी मुस्त कटठुका कृतमालकः। 
पपेटश्व कृतः क्वाथ एंपां पित्तज्वरापहः ॥ ४ ॥ 


आभाषाटीकासाहित (३) 
अर्थ-१ मनुक्‍्का, २ हरड़, ३ नागरमोथा, ४ कुटकी। ५ अमल- 
तास, ६ पित्तपापडा, इन छः औषधियोंका कादा पित्तज्वरमें देनेसे 
पित्तज्वर शीघ्र नष्ट होजाताहै ॥ 9 ॥ 
अन्यच 
एक पर्षटकः श्रेष्ठ पित्तज्वरविनाशनः । 
कि पुनर्यदि युज्येत चन्दनोदीच्यनागरैः ॥ ५ ॥ 
अर्थ- केवल पित्तपापडाही पित्तज्वरको नष्ट करताहै, यदि इसमें 
चन्दन और नेतन्रवाला और सोंठ गेर पीयाजावे तो कया बात है ? ॥५॥ 
अथ कफज्वरस्यथ चिकित्सामाह 
पटोलत्रिफलातिक्ताशठीवासामृ ताभव३ । 
क्ाथो मधुयुतः पीतो हन्यात्कफकृतं ज्वरम्‌ ॥ ६ ॥ 
अर्थ-पटोलपत्र त्रिफला ( हैड़ बहेडा आँवला ) कुटकी कचूर वासेके 
पत्ते गिलोय इन औषधियोंका काढ़ा सहत मिलाकर पियाजाबे तो तत्का- 
लही कफज्वर नष्ट होवे ॥ ६ ॥ 
अन्यञ्ल 
निम्बविश्वामृतादारुशठीभूनिम्बपौष्करम्‌ । 
पिपली बहती चैषां काथो हन्ति कफज्वरम्‌ ॥ ७ ॥ 
अर्थ-नींबकीछाल, सोंठ, गिलोय, कचूर, देवदारु, चिरायता, पोह- 
करमूल, पीपली, कटेली इनका काढा कफज्वरमे दियाजावे तो कफज्वर 
ज्शीघ्र नष्ट करे ॥ ७ ॥ 


(४) अलुबूतयोगावली 
अथ वातपित्तज्यरचिकित्सामाह 
पपंटाब्जाम ताविश्वाकिरातिः साधितं जलमू । 
पंचभद्र॒मिद्‌ ज्ञेयं वातपित्तज्वरापहस ॥ < ॥ 
अश्थे- पित्तपापडा, नागरमोथा, गिलोय, सोंठ, चिरायता इन औषधि- 
योंका काढा वातपित्तज्वरको शीघ्र नष्ट कर देता है ॥ < ॥ 
अथ वातकफज्वरचिकित्लानाह 
आरमण्वधकणागूलमुस्तातिक्ताभयाकृत३ । 
क्वाथः शमयति क्षिप्न ज्वर वातकफोद्ूव ॥ ९ ॥ 
अथे--अमछतासका गूदा, पीपछामूल, नागरमोथा, कुटकी, हैड़, इन 
औषधियोंका काढा शीघ्रही वातकफज्वरकों नष्ट कर देता है ॥ ९॥ 
अथ पित्तकफज्वरस्थ चिकित्सलानाह 
पटेल चन्दन मूवातिक्तापाठामृतागणः । 
पित्तछेष्मारुचिच्छादैज्वरकंडूविषापहः ॥ १० ॥ 
अर्थ- पटोल्पत्र, चन्दन, मूर्वा, कुटकी, पाठा, गिलोय; इन औषधषि- 
योंका काढा पित्त, कफ, अरुचि, कय, ज्वर, खुजली और विषकों नष्ट 
करता है ॥ १० ॥ 
अथ सान्निषातज्वरस्य चिकित्सलामाह 
किरातकुटकी मुस्ताधान्येद्रयवनागरेः । 
दशमूलमहादारुगजपिप्पलिकायुतेः । 
कृतः कषायः पाश्वोतिसन्निषातज्वरं जयेत्‌ ॥ ११ ॥ 


आषाटीकासाहित (५) 
अर्थ- चिरायता, कुटकी, नागरमोथा, धनिया; इन्द्रयव, सोंठ और 
दृ्यमूल मिलाकरके इन औषधियोंका काढा सन्नितापातज्वरकों नष्ट करता 
है॥ ११॥ 
अथ शीतज्वरश्य चिकित्लामाह 
क्षुद्राधान्यकशुठीभिगु डूची मुस्तपद्मकेः । 
रक्तचंदनभूनिम्बपटोलवृषपोष्करे: ॥ १३ ॥ 
कटुकेद्रयवारिश्माड्रपपंटकेः समे: । 
कार प्रार्तनषेवेत सर्वेशीतज्वरच्छिद्सू ॥ १३ ॥ 
अआशे- कटेली, धनिया, सोंठ, गिलोय” नागरमोथा, पद्माख, लालचंदन 
चिरायता, पटोलपतन्न; वांसा, पोहकरमूल, कुटकी, इन्द्रजो, निम्बकी छाल, 
भारंगी, पिच्पापडा, इन औषधियोंको बराबर छेकर इनका काढा प्रात- 
काल पीयाहआ शीतोत्पन्न सब बुखारको नष्ट करता है ॥ १३२ ॥ १३॥ 
अथ छजिषजज्वरचिकित्सामाह 
मुस्ताक्षुद्राएताशुठीभात्रीकाथ१ समाक्षिकः । 
पिप्पलीचूणसंयुक्तो विषमज्वरनाशनः ॥ १४ ॥ 
आे- नागरमोथा, कटेली, गिलोय, सोंठ, आंवडे, इन औषधियोंका 
काढ़ा सहत और पीपलका चूण मिलाकर पीनेसे विषमज्वरकों दूर करता 


है ॥ १४ ॥ 
अशधेकाहिकज्वरचिकित्सामाह 


पटोलज़िफलानिंबद्राक्षाशम्पाकविश्वकेः । 
काथः सितामछुयुतो जयेदेकादिकं ज्वरस्‌ ॥ १५ ॥ 


(६) अलु॒भूतयोगावली 
अर्थ--पटोलपत्र, त्रिफला ( हैड़, बहेड़ा, आंवला, ) निम्बकी छाल 
मुनक्का, अमलतासका गूदा, सोंठ, हन, औषधियोंका काढा मिश्री और 
शहत मिलाकर पीनेसे रोज आनेवाला ज्वर नष्ट होता है ॥ १७ ॥ 
अथ तृतीयकज्वरचिकित्सामाह 
गुडडचीधान्यमुस्ताभिश्वंदनोशी रनागरे: । 
कृत क्वाथं पिबेत्क्षोद्रसितायुकत ज्वरातुरः । 
ज्याहिकज्वरनाशाय तृष्णादाहनिवारणः ॥ १६ ॥ 
अशे--गिलोय, धनियां, नागरमोथा, लालचन्दन, खस, सॉठ, इन 
औषधियोंका काढा तीसरे रोजके आनेवाले ज्वरको नष्ट करता है और 
तृषा, दाहको दूर करता है ॥ १६ ॥ 
अथ चातुथथिकज्वराचिकेत्सामाह 
देवदारुशिवावासासालिपर्णीमहौषधेः । 
धात्रीयुतं श्वत शीत दद्यान्मधुतितायुतस्‌ । 
.चार्तुथिकज्वरे श्वांस कासे मंदानले तथा ॥ १७॥ 
अथे--देवदारु, हैड़ः वासा, सालपर्णी, सॉठ, आंवछा, इन औषधि- 
योंका काढा मिश्री और सहत मिलाकर पीनेसे चौथे दिनके आनेवाले 
ज्वरको नष्ट करता है ॥ १७ ॥ 
अथालुभूतकषायः 
क्ुद्रामताभ्यां सहनागरेण सपौष्करं चैव 
किराततिक्तम्‌ | पिवेत्कपायं त्विह यश्व तिकतं 
ज्वरं निहन्त्यशविध समग्रम ॥ १८ ॥ 


आषाटीकालहित (७) 
अथे-कटेली, गिलोय, सौठ, पोहकरमूछ, चिरायता, कुटकी, हन 
ओऔषधियोंका काढ। आठ प्रकारके ज्वरोंकों दूर करता है ॥ १८ ॥ 
अन्यञ् 
जुड्चीनिम्बधान्याक पद्म रक्‍्तचंदेनः । 
काथश्सवेश्ज्वरान्हन्ति गुड्डूच्यादिस्तु दीपन- ॥ १५ ॥ 
अे-गिलोय, निम्बकी छाल, धनिया, प्माख, लाल चेदन, इन 
औषधियोंका काढा सब प्रकारके ज्वरोंकों दूर करता है, यह दीपनभी 
है ॥ १९ ॥ 


इति ज्वरकषायसंग्रद: समाप्त: । 


अथ ज्वरस्थोपयंतुभूतरसाः - 


विषस्येक तथा भागो मरिचं पिप्पली कणा । 

गन्धकर्य तथा भागो भागः्स्याइड्णस्य च ॥ २० ॥ 

सर्वत्र समभागः स्याद्िंगुलन्तु द्विभागकस । 

चूर्णयेत्‌ खल्वमध्ये तु मुह्रमानां गुटी चरेत्‌ । 

मृत्युरूप ज्वरं हन्ति मृत्युक्षयरसः स्मृत३ ॥ ३१ ॥ 

अर्थ--मीठा तेलिया शोधाइआ एकभाग कालीमिरचः कणा और 

4ीपल, शोधाहुआ गंधक, शोधाहुआ सुहागा ये सब बराबर लेना, शोधाइुआ 
सिंगरफ दो भाग लेना, इन सबको कपडछान बिनोरे नींबूके रस में मूँगके 
बराबर गोली बनाकर देनेसे सब प्रकारके ज्वरोंको यह मृत्युजयरस दूर 
करता है ॥ २० ॥ २१ ॥ 


(८) अलुबूतयोगावली 
हहंगुलश्ल विष व्योष टड्कण नागराभये । 
जपालकसमायुक्तः्सवेज्वरविनाशइनः ॥ २३३२ ॥ 
आशथ्‌--शोधाहुआ सिंगरफ, शोधाहुआ मीठा तेलिया खझुहागा, सोंढ 
हैडका, बक्कल, शोधाहुआ जमालगोटा इन औषधियोंकों समान भाग लेना 
और जमालगोटा सब औषधिके बराबर लेना यह ज्वरमुशरी सब ज्वरोंको 
नष्ट करता है ॥ २२ ॥ 


अन्यब्ल 

खूत गन्ध विष तुल्ये पूतंबीज त्रिमेः समय । 
चतुर्णी दिगुणं व्योपचू्ण गुझ्लादयं हितम्‌ ॥ २३ ॥ 
जम्बीरस्य च मज्जाभिराइकल्य रसैयुतस्‌। 
महाज्वरांकुशो नाम ज्वराष्कनिषृदनः ॥ २४ ॥ 


अर्थ-शोधाहुआ पारा, शोधा गंधक, शोधा मीठा तेलिया यह 
तीनों बराबर लेना और धत्त्रेके बीज तीनोंके बराबर छेना और सोंठ 
मिर्च पीपल यह तीनों चीज दोभाग लेना हन औषधियोंको कपडुछा* 
नकर जंबीरीनीबूकी मज्जा अर्थात्‌ उसमें जो सफेद दानेसे होतेहेँ वह 
ढालने और अदरकक़े रममें गोली बांधना यह महाज्वरांकुश रस सब 
ज्यरोंकों नष्ट करताहै॥ २३ ॥ २४ ॥ 


अन्य 
रसो हिंगुलगन्धो च जमालं सब्मित जिभिः । 
दन्तीकवायेन संमये रसो ज्वरहर३ परः ॥ २५ ॥ 


आाषादी कालदित (2) 
अशे- शोधाहुआ पारा, शोधा सिंगरफ, शोधा गंधक, जोधा. जमाल- 
गोटा इनको बराबर लेना और जमालगोटेकों स बके बराबर लेना, जमा- 
लगोंटेकी जड़के काढेम सबको खरल कर गोली मूंगबराबर॒ बनाना यह 
रस सब ज्दरोंकों नष्ट करताहै॥ २५ ॥ 
अथ सत्रिपातज्वर्स्साः 
पारदं गन्धकं टेक सोषणं गजपिप्पली । 
व्योपश्व धत्तरजलेः पि्ट ग्ुन्‍्जादय हितम्‌ ॥ २६ ॥ 
अ्थ--झद्ध पारा, झुद्ध गंधक, शुद्ध सुहागा, समुद्रग और सॉठ 
मिर्च पीपल इन औषधियोंको समान भाग लेकर धत्तूरेके- रसमें सरल 
कर दो रत्ती देनेसे सन्निषात ज्वरको नष्ट करताहै ॥ २६ ॥ 
अन्यक्ञ 
शुद्ध सूते विष गंध मरिच टेकणं कणाम्‌ । 
मदयेडूत्तेजजल दिनमेके तु शोषयेत्‌ । 
पंचवऋरसो नाम संनिपातज्वरापह ॥ २७ ॥ 
अर्थ-आ॒द्ध पारा, झुद्ध मीठा तेलिया, झुद्ध गंधक, काली मिरच, 
सुहागा, पीपल इन औषधियोंको धत्रेके रसमें खरल कर एकद्न सुखाये 
फिर गोली बाँधलेवे यह पंचवक्ररस सक्निपातको दूर करताहै ॥ २७ ॥ 
अथ जीण्विषमज्वररसाः 
रसस्य दिगुणं गन्धं गन्धतुल्यश्व टड्डणम्‌ । 
स्सतुल्य॑ विष योज्यं मरिच पशञ्चथाविषात्‌ ॥ २८ ॥ 


( १०) अलुभूतयोगावली 
अथे- शुद्ध पारेसे दोभाग झुद्ध गंधक केना और गंघकके समान 
सुहागा लेना और पारेके बराबर मीठा तेलिया लेना और पीठे तेलियेसे 
काली मिरच पाँच भाग केना हनको कपडछान कर उड़दके बराबर गोली 
अजीण और पुराने ज्वरमें देनेसे यह रस दूर करताहै ॥ २८ ॥ 


अन्य 
रसगंधौ समो झुद्धो विष ग्राह्मथ्थ तत्समस्‌ । 
जेपालं तत्समं ग्राह्म मरिचथव चतुर्गुणस्‌ ॥ २९ ॥ 


अयथे- शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक यह बराबर छेना और इन दोलनोंके 
बराबर शुद्ध मीठातेलिया लेना और काली मिरच विषसे चार भाग छेना 
इनको कपडछान कर अनीणेज्वर और विषमज्वरमें देनेसे यह नष्ट कर- 
ताहै मात्रा दो गुंजाकी देना ॥ २९ ॥ 


इति ज्वरस्थोपरि रससंग्रह: समाप्त 


अथ ज्वरस्थोपयेलुभूतचूणंश॒टिकाः 
आमल चित्रकः पथ्या पिप्पली सैन्धवं तथा। 
चूणितोय गणो ज्ञेयः सर्वेज्वरविनाशन: ॥ ३० ॥ 


अथे- आंवले, चीतेकी छाल, हैड, पीपल और सेंधानमक, इन औष- 
धिर्योंको कपडछान कर चूणे करलेवे यह चूण सब प्रकारके ज्वरोंकों दूर 
करताहै और दस्तावर है, दीपन और पाचनभी है सब औषधि सभान- 
भाग डालना ॥ ३० ॥ * 


भाषादीकालहितः (११) 
अन्य 
मधुना पिप्पलीचूर्ण लिहेत्कासज्वरापहसू । 
हिक्काश्वासहरं कंठ् प्लीहन्नं बालकोचितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अर्थ- एकमासे पीपछके चूणको सहत मिलाकर चाटे तो खांसी ज्वर 
हिचकी साँसको दूर करताह, और तिल्लीको नष्ट करताहै कंठकों और 
बालकोंकों हितकारी है ॥ ३१ ॥ 
विडंग नागर कृष्णा पथ्यामलविभीतको । 
वचा ग़रुड्ची भल्लातः विष चेवात्र योजयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
एतानि समभागानि गोमूज्रेण प्रपेषयेत्‌ । 
वटी संजीवनी नाम्नी संजीवयति मानवस्‌ ॥ ह३े३ ॥ 
अश्े-वायविडंग, सोंठ, पीपछ, हैड, आँवला बहेडा, वच, गिलोय 
और झुद्ध भिलावे और मीठा।तेलिया इन औषधियोंकों कपड़छान कर 
गोमूत्रमें खरल कर एक रत्तीके बराबर गोली बांधना यह संजीवनी गोली 
अद्रकके रसमें पीनेसे सन्निपातादि रोगोंको नष्ट करतीहे ॥ ३२ ॥३३॥ 
अथ ज्वरस्योपयत्रुभूततेलम्‌ 
मूर्वां लाक्षा हरिदे द्वे मंजिष्ठा सेंद्रवारुणी । 
बृहती सेन्धव कुष्ठं रास्ला मांसी शतावरी ॥ ३४ ॥ 
आरनालाइकेनेव तैलप्रस्थे विपाचयेत्‌ । 
तैलमंगारकं॑ नाम सर्वेज्वरविमोक्षणम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अथे- मूर्वा और लाख, हलदी, दारुहलदी मंजीठ, इन्द्रायणकी जड़, 
कटेली, संधानमक, कूठ, रास्ना, जटामाँसी, शतावरी, इन ओषधियोंका कल्क 


(१२) अल्‍ुभूतयोगावली 


एक सेर तिलके तैलमें पकावे, दहीका तोड चार सेर डाले नब 
तैल शेष रहे तब उतारलेवे यह अल्भलारक तैल सब ज्वरोंकों दूर 
क्ररताहै ॥| ३४ ॥ ३८ ॥ 
अन्यच् 
लाक्षाहरिद्रामंजिल्ठाकल्केस्तैंल विपाचयेत्‌ । 
षड्गुणनारनालेन दाहशीतज्वरापहम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अथे--लाख, हलदी और मैंजीठ इन तीनों औषधियोंके कल्ककों 
तिलके तैलमें पकावे और तैलसे छःगुणा कांजी डाले जब तैल शेष रहे 
तब उतारलेबे यह तैल सबप्रकारके दाह, 
करताहै ॥ ३६ ॥ 
इति ज्वरसग्रहचिकित्सा समाध्ता 


अथ ज्वरातिसार स्यालुभूतचिकित्सामाह 
अथ ज्वरातिसारे अल॒भूतकषाय: 
पाठन्द्रयवभूनिम्बमुस्तपर्पटकामृ ताः ) 
जयन्त्यामातिसारं हि सज्वरं समहोषधाः ॥ ३७ ॥ 
अर्थ-पाठा, इन्द्रजी, चिरायता, नागरमोथा, पित्तपापड़ा, और 


गिलोय; इन औषधियोंका सॉठ्सहित काढा ज्वरसहिंत आमातिसारकों 
नाश करताहै ॥ ३७ ॥ 


शीतज्वरकों शान्त 


ह अन्गज्ल 
नागरातिविषामुस्तभूनिम्बामृ तवत्सकेः । 
सर्वज्वरहरः काथः सवोत्तीसारनाशनः ॥ ३८ ॥ 


आपषाटी कालहितः (१३ ) 


अर्थ सोठ, अतीस, नागरमोथा, चिरायता, गिलोय, इन्द्रयव, इनका 
छाथ ज्वर और अतिसारकों नष्ट करताहै ॥ ३८ ॥ 


अन्यच्च 


गुड़चीधान्यकोशी रशुठीबालकपपटे१ । 
बिल्वप्रतिविषापाठारक्तचंदनवत्सकेः ॥ ३९ ॥ 
किरातसुस्तेंद्रयवेः कथितं शिक्षिरं पिचित्‌ । 
सक्षौद्रं रक्तपित्तप्न॑ ज्वरातीसारनाशनम्‌ ॥ ४० ॥ 
अआ्थ- गिलोय, धनियां, खस, सोंठ, नेत्रवाला, पित्तपापडा, बेल, 
अतीस, पाठी, लाल चंदन, कुडेकी छाल, चिरायता, नागरमोथा, 
इन्द्रजाौ इन औषधियोंका काढा ठंढा कर शहत मिलाकर पीनेसे 
ज्वरातीसार और रक्तपित्तकों नाश करताहैे॥ ३९ ॥ ४० ॥ 


अथ ज्वशतीसार स्‍्योपये तुभूतरखाः 


हिह्ढुलश्व॒ विष व्योष॑ ट्नणं गंध्क समस्‌। 
जम्बीररसयुक्तं मर्देयेद्यामकद्यम्‌ ॥ ४१ ॥ 
गुञ्जामात्र प्रदातव्यो रस आनन्दमैरवः । 
कासश्वासातिसारेषु ग्रहण्यां सान्निपातिके ॥ ४२ ॥ 
: अथे--शोधाहआ सिंगरफ, और शोधा मीठा तेलिया सुहागा, ये 
शोधाहुआ गंधक समानभाग लेना और जंबीरी निबूके रसमें खरल करना 
यह आनंदमैरव रस ज्वरातीसार खांसी श्वासादि रोगोंको नाश 
करताहै ॥ ४१ ॥ 9३.॥ 


(१४७) अलुभूतयोगावली 

८ अन्यच्छ 

हिंशुले मरिच गन्ध टह्कणं पिप्पली विषम्‌ । 

कनकस्य च बीजनि समांश विजयाद्रवः ॥ ४३ ॥ 

मर्देयेद्याममात्रन्तु चणमात्रा गुटी कृता | 

अमिमान्य ज्वरं तीव्रमतीसारं च नाशयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
- आर्थ--शोधाहुआ सिंगरफ, काली मिर्च, शोधा गन्धक; खुहागा) 
पीपछ छोटी, शोधा मीठा तेलिया और धतूरके बीज इन औषधियोंको 
कपड़छान कर भांगके रसमें खरलू कर चर्णोके बराबर गोली बनाना । यह 
कनकसुन्दर रस अप्नमिकी मन्दता और ज्वरातीसारका नाश 
करताहै ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 

इति ज्वरातीसारसंग्रहचिकित्सा 


अथातीसाराचेकित्सालुलूतकणषायः 
नागरातिविषामुस्तेरथवा धान्यनागरेः । 
तृष्णातिसारगशूलघ्नं पाचन दीपन लघु ॥ ४५ ॥ 
अथे-सोंठ, अतीस,. नागरमोथा इन तीन औषधियोंका काढा अथवा 
धनियाँ और सॉंठ इन दोनोंकाही काढा प्यास दस्त और द्दको दूर 
करताहै तथा पाचन दीपन और हलका है ॥ ४५ ॥ 
ह अधच्यच्च 

कुटज दाडिम मुस्तं धातकी बिल्ववालकमस्‌ | 

लोप्रचन्दनपाठाश्व कषाय॑ मछुना पिबेत्‌ ॥ 

कुटजादिरिति झ्यातः सवात्तीसारनाशनः ॥ ४६ ॥ 


भाषाटीकार्साहित (१५) 
अश्थ-कुड़ेकी छाल, अनारका बक्॒ल, नागरमोथा, घायके फ़ल, बेल, 
नेत्रवाला, पठानी लोध, छालचंदन, पाठा इन औषधियोंका काढा सहत 
मिलाकर पीनेसे सब प्रकारके दस्तोंकों दूर करताहै ॥ ०६ ॥ 
अन्यच्च 
सवृत्सक३ सातिविषः सबिल्वः सोदीच्य- 
सुस्तेन कृतः कषायः ॥ सामे सशूले सह- 
शोणिते च चिस्प्रवृत्ते विहितो5तिसारे ॥ ४७ ॥ 
अथ-इन्द्रनी, अतीस, बेल, नेत्रवाला, नागरमोथा, न औषधि* 
योंकां काढा सहित आँवके तथा झूलके वा खूनके सहित जो दस्त हों 
उनको दूर करताहै ॥ 9७ ॥ 


अन्यच्च 
गुडेन खादयेह्विल्व॑ रक्तातीसारनाशनम्‌ । 
आमझूलविबंधन्न॑ कुक्षिरोगविनाशनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अथ्थ- गुडके साथ खाया हुआ बेलका फल रक्तातीसारकों जीतताहै 
और आंव झूल विबन्धता कोखमें होनेवाले दर्द आदिको नाश 
करताहै ॥ ४८ ॥ 
अन्यच्च 
हीबेरधातकीलोधपाठालज्जाडवत्सकेः । 
धान्यकातिविषामुस्तगड्चीबिल्वनागरः ॥ 
कृतः कषायः शामयेदतिसार चिरोत्यितम्‌ ॥ ४९ ॥ 


( १६) अलुबूतयोगावली 
अशथ- हीबेर, धायके फूल, पठानीलोध, पाढल, लज्जाढ, कुडेकी छाठ, 
धनिया, अतीस, नागरमोथा, गिलोय, बेलगिरी सॉठ इन औषधियोंका 
काढा पीनेसे बहुत दिनोंसि लगे हुये दस्त दूर होते हैं ॥ ०९ ॥ 
अल्यच्च 
धातकीबिल्वलोभ्राणि बालक गजपिप्पली ! 
एपि: कृत श्वत्त शीत शिशुभ्यः क्षौद्रसंयुतस्‌ । 
प्रद्दयादवलेह वा सर्वोतीसारिणां हितम्‌ ॥ ५० ॥ 

_ अथ-धायकेफूल, बेलगिरी, पठानीलोध, नेत्रवाछा, गजपीपल इन 
औषधियोंके काढेकों शीतल कर शहत मिलाकर बालककों चटाबे तो 
बालकके दस्त दूर होंवें ॥ ५० ॥ 

एरथतिसारकणषाय: 


अथातीसारस्योपणलुणूतरखसो 
हिंगुल शुद्धकपपूरं मुस्तेन्द्रयवर्सयुतस्‌ । 
सवोतीसारशमन खाखसीक्षीरभावितस्‌ ॥ ५१ ॥ 
. * अथे-शोधा हुआ सिंगरफ, शुद्ध कपूर, नागरमोथा, इन्द्रजी इनको 
एकजगह समानभाग लेकर मिलाना फिर अफीमके पानीमे खरल करना 
_ यह रस सब प्रकारके दस्तोंकों दूर करताहै ॥ ५१ ॥ 
अल्यच्च 
हिंगुलं मरिचं गन्ध टन पिप्पली विषस्‌ । 
कनकस्य च वीजानि समांश विजयादवे? ॥ ५२ ॥ 


आभाषादीकासहित (१७ ) 
मर्देयेद्याममात्रन्तु चणमात्रा ग॒ुदी कृता। 
अभिमान्य ज्वरं तीत्रमतीसारश्व नाशयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
आ्थे-शुद्धसिंगरफ, कालीमिरच, शुद्धगन्धक, सुहागा, पीपल, छुद्ध 
मीठातेलिया इन औषधियोंकों समानभाग लेना-धतूरेके बीज सबके बरा- 
बर लेना भांगके रसमें खरल करना चनेके वराबर गोली बनाना यह रस 
सब प्रकारके दस्तोंकों दूर करता है ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ 
इत्यतीसारसंप्रहरसा! 


अथातीसारस्योपरि-चूणगटिकाः 
अजमोदामोचरस सश्वड्रवेरें सथातकीकुसुमस्‌ । 
मथितेन युतं पीते गंगामपिवाहिनी रुंध्यात्‌ ॥ ५४ ॥ 
आशथे-अजमोद; मोचरस, अदरक, धायके फूल इन औषधियोंको 
कपड़छान कर गौके मट्ठेके संग पीनेसे सब प्रकारके दस्त दूर होते हैं॥५४०॥ 
अन्यञ्च 
मुस्तमिद्रयव॑ बिल्वे लोभं॑ मोचरस तथा | 
घातकीं चूणयेत्तक्रगुडभ्यां पाययेत्सुधीः । 
सर्वातीसारशमन चूर्ण संग्रहणं परस्‌॥ ५५ ॥ 
अथै-नागरमोथा, इन्द्रजी, वेलगिरी, पठानीलोध, मोचरस धायके 
फूल इन औषधियोंका चू् गुड और गौके मट्ठेके साथ पीनेसे सब प्रका- 
रके दस्त बंद होते हैं | ५५ ॥ 


(१८ ) अलुभूतयोगावली 
अन्यच्च ह 
दाडिमस्य पलान्यशे शकेरायाः पलाष्टकम्‌ । 
पिप्पलीपिप्पलीमूलं यवानी मरिचं तथा ॥ ५६ ॥ 
धान्यकं जीरकं शुंठी प्रत्येके पलसंमितस्‌ । 
कषंमात्रातुगाक्षीरी वक्‍पत्रैलाश्व केशरम । 
प्रत्येक कोठमात्रास्स्युस्तच्चूर्ण दाडिमाष्टकम्‌ ॥ ५७ ॥ 
अथे- अनारदाना, और मिश्री, बत्तीस तोला छेना और पीपलपीपला- 
मूल, अजवायन, कालीमिरच, धनिया, जीरा सफेद; सॉंठ इनको चार २ 
तोला लेना. वशलोचन, दालचीनी, इलायची, नागकेशर इनकों आठ २ 


मासे लेना, इनको कपड़छान कर इस चूर्णको खानेसे सब प्रकारके दस्त 
दूर होते हैं | ५६ ॥ ५७ ॥ | 
इत्यतीसारसंग्रह चिकित्सा समाध्ता 


अथ तब्रहणीरोगचिकित्सा 
अलुभूतकषाय:ः 
गुड़च्यतिविषाशुठीसुस्तेः क्ाथ१ कृतो जयेत्‌ । 
आमानुषक्ताँ ग्रहणी ग्राही पाचनदीपनः ॥ ५८ ॥ 
अश्थ-गिलोय, अतीस, सॉठ, नागरमोथा इन औषधियोंका काढा 


आमयुक्त ग्रहणीको दूर करता है और मलरूकों गाढ्ा करता है, दीपन 
और पाचन है ॥ ५८ ॥ 


अन्यच्च 
धान्याकातिविषोदीच्ययवानी मुस्तनागरस्‌ । 
ग्रहणीरोगनाशाय दद्याद्दीपनमपाचनम्‌ ॥ ५९ ॥ 


भाषाटीकालसदहित (१९ ) 
अथे-धनिया, अतीस, नेत्रवाला, अजवायन, नागरमोथा, सोंठ 
इन औषधियोंका काढा अ्रहणीरोगको दूर करताहै और दीपन, पाचन 
है ॥ ५९ ॥ 
अथ ग्रहणीरोग स्थो प-- 
यत्॒भूतरसः 
दग्धान्‌ कपदंकान पिष्टा उ्यूषणं टड्गन विषम्‌ । 
गन्धक शुद्धसूतथ्व तुल्यं जम्बीरजेद्रेंवे: ॥ ६० ॥ 
मर्देयेद्धक्षयेन्माषं मरिचाद्र लिहेदनु । 
निहन्ति ग्रहणीरोगं पथ्ये तक्रौदनं हितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
अशथे-कौडियोंका भस्म, सोठ, मिर्च, पीपल, सुहागा, मीठातेलिया, 
झुद्धगंधक, शुद्धपारा इनको समान भाग लेना; पारे और गन्धककी पहिले 
कजली कर फिर यह औषधि डालना एकमासे कालीमिरच और अदर- 
कके साथ खानेसे यह रस अहणीरोगको दूर करता है ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 
अन्यच्च 


रसगंधकयोश्वापि जातीफललवड़योः । 
प्रत्येक शाणमानश्र छष्णचूणींकृत शुभम्‌ ॥ ६३ ॥ 
सू््यावत्तरसेनेव बिल्वपत्र रसेन च । 
“गाटकसमसुद्रभूतस्वरसेन चमर्दयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
चण्डातपेन संशोष्य विकां कारयेद्विषक्‌ । 
बिल्वपत्ररसेनेव दापयेद्रक्तिकादयस्‌ ॥ 

_दष्ला च भोजनीयश्व ग्रहणीरोगनाशनम्‌ ॥ ६४ ॥ 


(२०) अलु॒भूतयोगावली 
अे-शुद्धपारा, शुद्धगंधक . जायफल, लौंग यह सब चार चार मारे 
हेना; पारे और गन्धककी कजली कर फिर सबको एक जगह मिल 
लरजमुखी और बेलपत्र और सिघाडेके स्वस्समें खरू करना जब खूब 
घुटजाय तब धूपमें सुखा लेना दो रत्ती बेलपतन्नके रसफे साथ खानेते 
यह रस असाध्यग्रहणी संग्रहणीको दूर करता है ॥ ६२ ॥ ६३ ॥६१॥ 


इसि अहटरणीरोगस्योएयेजुभूतरलस: 


अथ ग्रहणीरोगस्यथोषय लुमूतचुूणानि 


तक्रेण यशपिवेत्नित्यं चूण मरिचसंभवस्‌ । 
चित्रसोवचेलोपेत ग्रहणी तस्यनश्यति ॥ ६५ ॥ 


अथ--छाछके साथ कालीमिरच, चीतेकी छाल, संचरनमक इनका 
चूर्ण रोज प्रात/काल पीनेसे ग्रहणीरोगको दूर करताहै ॥ ६५७ ॥ 


अन्यच्च 

जातीफलं लवंगैलापत्रवड़-नाकेशरम्‌ । 
कपूंरचंदनतिलत्वक्क्षीरी तगरामलेः ॥ ६६ ॥ 
तालीसपिप्पलीपथ्यास्थूलजी रकचित्रकै१ । 
शुठीविडंगमरिचान्समभागान्विदुणयेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
याव॑त्येतानि सवाणि कुय्याँद्धंगां च तावतीम । 
सर्वेचुणेसमा देया शर्कराचभिषर्वरेः ॥ ६८ ॥ 


) आयाटीकालसदहित (२१) 
कप्रम्रात्रं ततः खादेन्मघुना झ्ावित छुधीः । 
अस्य प्रभावादणशहणीकासश्वासारुचिक्षयाः । 
वातंजेष्मप्रतिश्यायाःप्रशम॑ यांति वेंगतः ॥ ६९ ॥ 


अथै-जायफल, लौंग, इलायची, तेजपात, दालचीनी, नागकेशर, 
कपूर, सफेद चंदन, कालेतिल, वंशलोचन तगर, आंवले, तालीसपतन्न, 
पीपल, हैढ़, काला जीरा, चीतेकी छाल, सोंठ. वायविढंग, कालीमिरच 
ये औषधि समानभाग छेवे और इन सब ओऔषधियोंके समानभाग भाँग 
मिलाना; सब चूर्णके बराबर मिश्री मिलाना; सबको एकत्र कर एक- 
तोला नित्य सहतके संग खानेसे संग्रहणी, खांसी, श्वास) अरुचि. 
राजयक्ष्मा, वात कफके विकार और जुकाम आदि रोग शीघ्रही नष्ट 
होजाते हैं ॥ ६६-६९ ॥ 


अन्यच्च 


पुस्तकातिविषाबिल्वकौटर्ज सूक्ष्मचूणितम । 
मधुना च समालीढं ग्रहर्णी सबेजां' जयेत्‌ ॥ ७० ॥ 
अथै-नागरमोथा, अंतीस, बेलखिरी, इन्द्रयव इन औषधियोंको 
कपदुछान कर सहतके साथ खानेसे ग्रहणीरोग दूर होता है ॥७०॥ 
इति ग्रहणीसंग्रहाचिकित्सा ॥ 


अथाशेश्विकित्लायामलुभूतलेपाः 
स्जुक्क्षीरं रजनीयुक्ते लेपाहुनांमनाशनस्‌ ॥ ७१ ॥ 


(२७ ) अलुबूतयोगावली 
ऊशथै-आकका- दूध और हलदीक। चूण मिलाकर लगानेसे बवासीर- 
के मस्से तत्काल दूर होते हैं ॥ ७१ ॥ 
अन्य 
कोषातकीरजोघर्षान्निपतन्ति गुदोद्धवाः ॥ ७३ ॥ 


अथे कडुवी तोरईके बीजका चूण बवासीरके मस्सेपर मलूनेसे मस्से 
शीघ्र नष्ट होनाते हैं ॥ ७३ ॥ 


अन्यञ्ल 
ज्योत्स्निकामूलकल्केन लेपो रक्ताशंसां हितः ॥ 9३ ॥ 


अथे-मालकाइनीकी जडको पानीमें पीस मस्सोंके लेप करनेसे खूनी 
बवासीर शांत होती है ॥ ७३ ॥ 


इत्यशॉलेप: 


अथाशॉपयलुभू तशुटिकाः 
लवणोत्तमवह्िकलिड्ः यवांश्विरबिल्व- 
महापिचुपदेयुतान्‌ । पिब सप्तदिनं माथता- 
डलितान्यदि मर्दितुमिच्छाति पायुरुहान्‌ ॥ ७४ ॥ 
अथे-सेंधानमक, चीतेकी छाल, इन्द्रयव। करंज, बकायनके फल 


इनको समानभाग लेकर चूण कर धायके साथ पीनेसे शीघ्रही बवासीर 
नष्ट होजाती है ॥ ७४ ॥ 


अन्यच्च 


चिराविल्वाभिसिन्पूत्थनागेरन्द्रयवारल । 


तक्रेण पिवतोइशोौसि निपतन्त्यखजा सह ॥ ७५ ॥ 


अधे-करंजवा, चीतेकी छाल, सेघानमक, इन्द्रयव। अरबकी छाल 


भाषाटीकासहित (३३ ) 


इन सबको समान भाग छेकर चूर्णकर छाछके साथ फंकी छेनेसे बादी 
खूनी सहज बवासीर दूर होतीहे ॥ ७५ ॥ 


अन्यचञ 


नवनीततिलाभ्यासात्केशरनवर्नी तशकेराभ्यासात्‌ । 
दधिसरमथिताभ्यासादण॒ुदजाः शाम्यन्ति रक्तवहा३ ॥७६॥ 


अरथ-मक्खन और काले तिरू इन दोनोंके खानेसे खूनी बवासीर 
नष्ट होतीहै, वा नागकेशरको मक्खनमें मिलाकर खानेसे दूर होतीहै, 
केवल गौके दधीको कुछ चलाकर विना घी निकाले हुए मइईको सेवन 
करनेसे शीघ्र खूनी बवासीर नष्ट होतीहै ॥ ७६ ॥ 
जातीफलं लवड्रब पिप्पली सैन्धवं तथा । 
शुठी धत्तूरबीजञ् द्रद टड़नं तथा ॥ ७७ ॥ 
सम सर्व विचूण्याथ जम्भाम्मसिविमदेयेत्‌ । 
जातीफलवटीचेयमशॉ प्रिमान्यंनाशिनी, ॥ ७८ ॥ 
अथे-जायफल, लॉग. पीपल, सेंधानमक. सोंठ, धत्रेके बीज, 
झुद्ध सिंगरफ, सुहागा इनको बराबर छेकर जामुनके अकंमें घोटकर 
ख्ानेसे यह जातीफल वटी सब प्रकारकी बवासीर तथा अशेनिमित्तक 
अभिकी मन्दताको दूर करतीहै ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ 


अन्यच् 


झूरणो बृद्धदारुश्व भागेः पोड़शभिः पृथक्‌ । 
मुसलीचित्रकौ ज्ञेयावष्टभागमितोौ पृथरू ॥ ७९ ॥ 


(२७ ) अलुभूतयोगावली 
शिवाबिभीतकोौ धात्रीविडंग नागर कणाः । 
भल्लात३ पिप्पलीमूलं तालीस च पृथक पृथक ॥ <० ॥ 
चतुभांगप्रमाणानि त्वगेला मरिच तथा । 
द्विभागमात्रणि पृथक ततस्त्वेकत्र चूर्णयेत्‌ ॥ <१ ॥ 
दिशु्णन गुडेनाथ ग्रुटिकाः कारयेदबुधः । 
प्रबलाप्निकरा एत तथाशों नाशनाः परस्‌ ॥ <२ ॥ 
अथ--जमीकंद १६ तोले, विधारा १६ तोछे, मुसली ८ तोला, 
चीतेकी छाल ८ तोला, हैड़, बहेड़ा, आमला, वायविडग, सॉंठ, पीपल, 
भिलावाँ झुद्ध, पीपलामूछ, तालीसपतन्र, यह औषधि चार २ तोल! 
लेना-दालचीनी, इलायची, लेना काली मिर्च दो २ तोला इन स$ 
औषधियोंका चूण कर चूणमें दुगुना गुड मिछाकर गोली बनाना हृन 


गोलियोंके सेवनकरनेसे अप्निकी मन्दता तथा सबप्रकारकी बवासीर नष्ट 
होतीहै ॥| ७९- ८२ ॥ 


इत्यशॉरोगोपयलुभूतण॒ुटिकाः 


अथाग्निमान्याजीणचिकित्सा 
शुद्धसूत विष गंधमजमोदां फलत्रयम्‌ । 
सज्क्षार यवक्षारं वाहिः सैंधवजीरको ॥ ८३ ॥ 
सौवचेल विडंगानि सामुद्रं ज्यूप्ण समस्‌ | 
विषसुर्श सवेतुल्यां जंबीराम्लेन मर्देयेत्‌। 
मरिचाभां ग्रु्दी खादेत्सवोजीणेप्रशांतय ॥ <४ ॥ 


आपषाटीकासहिल (१५ ) 


अशे-चुद्ध पारा झुद्ध मीठा तेलिया शुद्ध गंधक अजमोद हैड बहेडा 
आंवला सज्जीखार जवाखार चित्रक सेंघानमक जीरा स्यथाह कालानमक 
मनयारीनमक सामुद्रिक नमक सोंठ मिर्च पीपछ इन औवधियोंकों समा- 
नभाग छेना और सब औषधियोंके बराबर बकायनके फलका चूण लेना 
सबको जंभीरी नींबूके अर्कमें खरल करना और मिरचके बराबर गोली 
बनाना यह गोली सब प्रकारके अजीणको दूर करतीहें ॥ ८३ ८४ ॥ 


अन्यञ्य 


लवड्रशुंठीमरिचानि भ्ृश्सोभाग्यचूर्णानि 
समानि कृत्वा। भाव्यान्यपामागेहुताशवारा 
प्रभूतमांसादिकजारणाय ॥ ८५ ॥ 


अशथे- लॉग सोंठ मिरच भुना हुआ सुहागा इन सब औषधियोंको समान 
भाग लेकर चूण कर चिरचटा व चीतेकी छालमें घोटकर गोली बनाना यह 
गोली सब प्रकारके अजीण तथा अभिमन्दताको दूर करतीहैं ॥ ८५ ॥ 


शुद्धसूतं विष गन्ध सम से विचूणयेत्‌ । 

मरिच सर्व॑तुल्यञ्व कंटकार्य्यांः फलद्रवः ॥ ८६ ॥ 
मर्देयेद्भावयेत्सवेमेकविशतिवारकम्‌ । 

त्रिगुजां गुटिकां खादेत्सवाजीर्णप्रशान्तये ॥ <७ ॥ 


अशे--झुद्धपारां शुद्धमीठातेलिया झुद्धगधक इनकों समान भाग लेकर. 
पहिले पारे और गंधककी कनली करे फिर सब चूणके बराबर काडी- 


(२६ ) अछुबूतयोगावली 
. मिरचका चूणें ढाले सबको खरलमें डाल कटेलीके फलके रसमें हक्‍कीस 


बार भावना देवे तीनरत्तीके प्रमाणजी गोली बनाना यह गोली सब 
प्रकारके अजीणेको दूर करतीहै ॥ ८६ ॥ ८७ ॥। 


ऊन्यच्च 


त्रिकटुकम्जमोदासेन्धवे जीरके दे 

समधरणघ्ृतानामष्टमो हिड्डःभागः । 

प्रथम कवलभुक्त सर्पिषा चूणमेंत्‌- 

ज्ज्वल्यति जठराफ्न वातरोगांश्व हन्यात्‌ ॥ << ॥ 

अथथे--सोंठ मिरच पीपछ अजमोद सेंधानमक जीरा स्थाह जीरा 

सफेद इन औषधियोंको समानभाग लेना और हींग आठवां भाग छेना 
सबको चूण कर भोजनके पहिले घीके साथ आस खानेसे या भोजनके 
बाद वैसेही खानेसे यह चूणे सब प्रकारके अजीणणको दूर करताहै और 
अप्रिको बढाताहे वातरोगका नाश करता है ॥ ८८ ॥ 


अन्यच्च 
भोजनाग्रे सदा पथ्ये लवणार्द्रकभक्षणम्‌ । 
अभिसन्दीपन हृथ॑ जिद्दाकंवविशोधनम्‌ ॥ ८९ ॥ 


अथ--भोजनके पहिले संधानमक और अद्रकके खानेसे अग्निकी 
मन्दता दूर होतीहै जीभ और कंठ छुद्ध होताहै ॥ ८९ ॥ 


इत्यपिमान्दाजीणंसंग्रहाचिकित्सा । 


क्ल्नि-+-+ 


भाषाटीकासलहित (२७ ) 
अथ क्रिमिरोगस्यथालुभूतचिकित्सा 
शुद्धसूत सम॑ गन्धमअं छौह मनःशिला । 
धातकी त्रिफला लोभ विडंगे रजनीद्यम्‌ ॥ ९० ॥ 
भावयेत्सप्तथा स्व शड्भवे रभवै रसेः । 
चणमात्रां गुर्टी कृत्वा त्रिफलारससंयुतास । 
भक्षयेत्मातरुत्थाय क्रिमिरोगोपशान्तये ॥ ९१ ॥ 
अ्थे-चजद्धपारा झुद्धगंधक, शुद्धअभ्रक, झुद्ध लोहसार झुद्धमंनशिल इन 
सबको समानभाग छेना और धायके फ़ूल, हैड, बहेडा, आंवला,पठानीलोध, 
वायविडंग,हलदी ,दारुहलदी इनको समान लेकर सबका चूर्णकर सात वार 
अद्रकके रसमें भावना देना, फिर त्रिफलेके रसमें चनेके प्रमाणवाली 
गोली बनाना, यह गोली सबेरेके वक्त खानेसे सबप्रकारके कमिको नष्ट 
करती है ॥ ९०--९१ ॥ 
अन्यच्च 
सूत गन्ध मृत लौह मरिच विषमेव च । 
धातकी त्रिफला शुंठी मुस्तक सरसाक्षनस्‌ ॥ ९२ ॥ 
त्रिकटु मुस्तक पाठा वालकं॑ बिल्वमेव च । 
भावयेत्सवेमेकत्र स्वस्सेमड्रजेस्ततः । 
क्रिमिरोगविनाशाय रसो$ये क्रिमिनाशनः ॥ ९३ 
अर्थ-अद्धपारा, झुद्धबंघधभ, लौहसार, कालीमिरच, शुद्ध मीठा 
तेलिया, धायके फूल, हैड, बहेड़ा, ऑँवला, सोंठ, नागरमोथा, रसोत, 
सॉठ, मिर्च, पीपल, नागरमोथा, पाठा, नेत्रवाला, बेलगिरी, इनको 


(२८ ) अल्लुजूतयोगावली 
समानभाग लेकर भंगरेके रसमें भावना देकर गोली बनाना यह गोली - 
सबप्रकारके ऋमियोंको नष्ट करती है ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ 

इति कृमिरोगस्य संग्रहचिक्रित्सा 


अथ पांडरोग स्थालुलूतचिकित्ला 
फलत्रिकाम तावासातिक्तायूनिम्बनिम्बज३ । 
काथः क्षोद्रयुतो हन्यात्पांडरोगं सकामलूस्‌ ॥ ९७ ॥ 
अथे-हैड़, बहेडा, आंवछा, गिलोय, वांसा, कुटकी, चिरायता, 
निम्बकी छाल, इन औषधियोंकों समानभाग लेकर काढा करे इस काढेकों 
सहत मिलाकर पीनेसे पीलियारोग, कमलवाय आदि रोग शीघ्र 
नष्ट होते हैं ॥ ९४ ॥ 


अन्यच्ल 

पुननेवाभयानिम्बदार्वी तिक्तापटोलकैः । 

गुड़चीनाग रयुतेः क्वाथो गोमूत्रसंयुतः । 

पांडकासो दस्थासझूलसवीगशोथहा ॥ ९५ ॥ 

अथे--( पुननेवा ) सांठकी जड, हैड, निबकी छाल, दारुहलदी) 

कुटकी, पठोलपत्र, गिलोय, सोंठ; इन औषधियोंकों समान भाग छेकर 
काढा करे गोमूत्र मिलाकर पीनेसे पांडु रोग, खासी; उद्ररोग, श्वास+ 
शोथआदि रोग दूर होते हैं ॥ ९५ ॥ 


पाण्डुरोगस्थोपयंलुभूतचूण्णणुटिका . 
चित्रकतन्रिफलासुस्तविडंगयूषणानि च । 
समभागानि सवाणे नवभागहतायसः ॥ ९६ ॥ 


| भाषाटीकासदहित (२५ ) 
: शतदेकीकृतं चूण मधुसपियेतं लिहेत । 
गोमूत्रमंथवा तक्रमनुपाने प्रह्चस्थते ॥ ९७ ॥ 
पांडुरोग जयत्युग्रन॑ त्रिदोष च भगंदरस्‌ । 
शोथकुछोदराशासि मंदाभिमरुाचिं कृप्रीन्‌ ॥ ९८ ॥ 
अशे-चीतेकी छाल, हैड़, बहेड़ा, आंवला, नागरमोथा, वायविडंग? 
सॉंठ मिर्च, पीपल, इन औषधियोंकों समान भाग लेकर चूर्ण करे चूणके 
बराबर लोहभस्म मिलावे; सहत वा घी वा गोमूत्र वा छाछके साथ खाबे- 
इस चूणेके खानेसे असाध्य पांडुरोग, त्रिदोष, भगंदररोग, सूजन, कुछ, 
उदररोग, बवासीर, मंदामि, अरुचि; ऋमिरोग आदि सब - रोग नष्ट 
होते हैं ॥ ९६-९८ ॥ 
अन्यच्च 


त्रिफलं ज्यूषणं चव्य॑ पिप्पलीमूलचित्रको ! 

दारुमाक्षिकधातुत्वग्दार्वाभुरत॑विडंगकम्‌ ॥ ९९ ॥ 

प्रत्येक कषेमात्र हि सर्वेद्विगुणित तथा । 

मंडूरं चूर्णयेत्सव गोमूत्रेष्श्गुणे क्षिपित्‌ ॥ १०० ॥ 

पकला च गुटिकाः कृत्वा दद्यात्तक्रानुपानतः । 

कामलापांडुमेहाशेःशो थकुछकफाम यान्‌ ॥ 

ऊरुस्तंभमंजीर्ण च प्लीहानं नाशयंति च ॥ १०१ ॥ 

अर्थ--हैड़, बहेड़ा, आंवला, सोंठ, मिरच, पीपल, चव्य, पीपलोमूल, 

चीतेकी छाल, देवदारु, सोनामक्खीका भस्म, दालचीनी, दारुहलदी, 
नागरमोथा, वायविडंग इन औषधियोंको समानभाग लेकर चूण करे 


(३० ) अलुभूलयोगावली 

चूणेसे दुगुना छुद्ध मंद्वर छेवे, और सबसे आठ गुणा गोमूत्र लेकर 
पकावे फिर खरल करे, फिर गोली बनावे यह गोली छाछके साथ खानेसे 
कमलवाय, ( पीलिया रोग ) प्रमेह, बवासीर, सूजन, कुष्ठ, 
कफके रोग ऊरुस्‍्तभ, अजीणे, तिल्ली आदि रोग शीघ्र नष्ट होते 
हैं ॥ ९९ ॥ १०० ॥ १०१ ॥ 


अन्य 
दार्वी सत्रिफलाव्योषविडड्भान्ययसो रजः । 
मधुसपियंत लिह्ात्कामलापांडुरोगवान्‌ ॥ १०३ ॥ 


अथे--दारु हलदी, हैड बहेड़ा, आंवला, सोंठ, मिरच, पीपल, वाय- 
विडंग, झुद्ध लोहका चूण इनकों समान लेकर सहत वा घीके साथ मिला- 
कर खानेसे कमलवाय, पीलिया आदि रोग दूरहोते हैं ॥ १०२ ॥ 


अन्यच्छ 
त्रिफलाया गुड़च्या वा दाव्यों निम्बस्य वा रसः । 
प्रातमोक्षिकसेयुक्तः शीलितः कामलापह३ ॥ १०३ ॥ 


अथे--हैड़, बहेड़ा; आंवछेका रस वा गिलोयरस वा दारु हलदीका 
काढा वा निम्बकी छालका काढ़ा प्रातःकाल सहत मिलाकर पीनेसे कमल- 
वाय, पीलियारोगको नष्ट करता है ॥ १०३ ॥ 


इति पांडुरोगस्य चिकित्सा 


भाषाटीकासाहित 6 ३१ ) 
अथ रक्तापित्तस्थालुभूलतचिकित्लाकषायः$ 
वासद्राक्षाभयाक्वाथः पीतः सक्षौद्वहर्करः । 
निहन्ति रक्तपित्तार्तिश्वासकासान्खुदारुणान्‌ ॥ १०४ ॥ 
अशथे-बांसेके पत्ते, मुनक्का, हैड़, इन औषधियोंका काढ़ा सहत 
और मिश्री मिलाकर पीनेसे रक्तपित्तकी पीड़ा श्वास खांती आदि कठिन 
रोग शान्त होतेहेँ ॥ १०४ ॥ 
अन्यच्च 
वृषपत्राणि निष्पीव्य रस समधुशकरम । 
पिवेत्तेन शर्म याति रक्तपित्त सुदारुणम्‌ ॥ १०५ ॥ 
अथे-बांसेके पत्तोंको कूटकर अर्के निकाल उसमें सहत और मिश्री 
मिलाकर पीनेसे असाध्यभी रक्तपित्त दूर होताहै ॥ १०७ ॥ 
इतिशकषाय: 
अथ रक्तपित्तस्थोपर्यठुभूतग॒टिका 
अभया मधुसंयुक्ता पाचनी दीपनी मता। 
* छ्लेष्प्ाणं रक्तपित्तश्व हन्ति झूलातिसारनुत्‌ ॥ १०६ ॥ 
अआथै-केवल हैडकाबक्कलही चूर्ण कर सहतके साथ चाटनेसे पाचन 
और दीपन है । कफ रोगको नाश करताहै, रक्तपित्त झ्ूल दस्त आदि 
रोग दूर होतेहेँ ॥ १०६ ॥ ह 
अन्यच्च 
नासाप्रवृत्तरधिर घृतझष्ट छ्णपिश्मामलूकमस । 
सेतुरिव तोयवेग रुणद्धि भूत प्रलेपेन ॥ १०७ ॥ 


(३२ ) अलुभूतयोगावली 


आशथ--घीमें ऑवलॉकों भूनकर शिरमें लेप्र करनेसे नासाग्रबृत जो 
रुधिर है । अर्थात्‌ नकसीर दूर होतीहै जैसे जलके वेगको पुल बांधदेताहै 
तेसेह्दी यह प्रयोग है ॥ १०७ ॥ 
४ अन्यच्च 
एलापत्रत्वचो5द्धोक्षाः पिप्पल्यद्धप्ल तथा । 
सितामधुकखज्रमद्दीकाश्य पलोन्मित्राः ॥ १०८ ॥ 
संचूण्ये मधुना युक्ता गुटिकाः कारयेद्धिषऋ । 
गुटिका तपणी दृष्या रक्तपित्त च नाशयेत्‌ ॥ १०९ ॥ 
अर्थे-“इलायचीके बीज, तेजपात, दालचीनी इनको आधा आधा 
तोला लेना और पीपल दो तोछा लेना और मिश्री, मुलहहटी, पिंडखजूर 
मुनक्का चार २ तोला केना सबको कूटकर गोछी बनाना यह गोली 


रुचिकों पेदां करतीहें बल, कारक हैं और रक्तपित्तकों नाश 
करतीहें || १०८ ॥ १०९ ॥ 


इति रक्तपित्तस्थ संग्रहचिकित्सा 


अथ राजयक्ष्मणो5ठुभूतचिकित्सा 
सितोपला षोडश स्थादशे स्याहशरोचना । 
पिप्पलीस्पाच्चतुष्कपोस्थांदलाचद्विकार्षिकी ॥ ११० ॥ 
एककपंस्त्वचः कार्यइचूणेयेस्सवेमे कत३ । 
सितोपलादिक चूर्ण मधुर्सपियुत लिहेत्‌ ॥ १११ ॥ 
श्वासकासक्षयहरं हस्तपादांगदाहानित्‌ । 
मंदा् सुप्तजिहल्व पाश्चशूलमरोचकमस्‌ । 
ज्वस्मृध्वेगतं रक्त पित्तमाशु व्यपोहति ॥ ११२ ॥ 


भाषाटीकालहित (६ 5 ) 


अ्थे--मिश्री १६ तोले वंशलोचन ८ तोले पीपल ४ तोके छोटी 
इलायचीके बीज दो २ तोछे दालचीनी १ तोला इन सब्र औषधियोंकों 
कूट छान चूर्ण करे, इस चूर्णकों सितोपलादि चूण कहते हैं इस चूणेकों 
सहत और घीके साथ मिलाकर खानेसे श्वास, खांसी; राजयक्ष्मा; हाथ- 
पैरोंका तथा अंगका दाह, मंदापमि, जीभकी शून्यता, पाँशूका दें, 
अरोचक, ज्वर, शरीरके ऊपरके भागके रोग, पित्तके रोगादि सब श्ान्त 
होते हैं ॥ ११० ॥ १११॥ ११२ ॥ 
नेत्रलोचनचंद्रेन्दुप्रमाणं भागमाहरेत्‌ | 
वल्॒जं फटकी भ्ृष्टा गरलं नवसादरम्‌ ॥ ११३ ॥ 
चूर्णमेषां सिताय॒क्तं गुंजाध योजयेद्धिषक । 
क्षयकेसरिनामायं रसःपरमदारुणः ॥ ११४ ॥ 
अआ्-कालीमिरबच २ दोभाग भ्ुनी फिटकडी २ दोभाग मीठा- 
तेलिया विष १ एक भाग नवसादर १ भाग इन औषधियोंका चूण कर 
चूणेके बराबर मिश्री मिलाकर यह रज आधीरत्ती खानेसे असाध्यराज- 
यक्ष्मा भी दूर होता है ॥ ११३ ॥ ११० ॥ 
पिप्पलीगुडसंसिद्ध छागक्षीरय॒त घृतमू ) 
एतदम्िप्रवृद्धबथ सर्पिश्च क्षषकासिनाम्‌ ॥ ११५ ॥ 
अथै-पीपछ और गुडका कह्क कर बकरीका दूध मिलाकर घी 
यकावे, जब शेष घी रह जावे तब उतारलेबे, इस घीके सैवनसे राज- 
नक्ष्मा, खांसी आदि रोग दूर होते हैं ॥ ११५ ॥ 
इति राजयदध्ष्मसग्रह चिकित्सा 


(३४) अलुभूतयोगावली 
अथ कासरोगस्थाउुभूतचिकित्सा 

हिड्डाले मरिचं गन्ध सव्योप॑ टक्कणं तथा। 

द्विगुंजामादकद्रांवैः सन्निपांत सुदारुणम्‌॥ 

कास नानाविधं हन्ति शिरोरोग विनाशयेत्‌ ॥ ११६ ॥. 

अथे शुद्ध शिगरफ, कालीमिरच, शुद्धगंधक, सोंठ, शुना हुआ 
सुहागा इन औषधियोंको समानभाग लेकर चूर्ण कर अद्रकके अकरे 
गोली बनावे इनके खानेसे कठिन प्तन्निपात, खांसी, शिरके रोगादि शी 
नष्ट होते हैं ॥ ११६ ॥ 
अन्यच्य 


तज्िफलाव्योपचूण च समभागग प्रकल्पयेत्‌ । 
मधुना सह पानात्तु दुष्टका्स नियच्छति ॥ ११७ ॥ 
अर्थ-हैड़, बह्ेड़ा, आँवला, सॉठ मिर्च, पीपछ इन ओऔषधियोंको 
समान भाग लेकर चूण कर सहतके साथ चाटनेसे असाध्य खांसीको भी 
आराम होता है ॥ ११७ ॥ 

.. अन्य 
हरीतकीनागरमुस्तचूणंगुडेनतुल्य गुटिकाविधिया । 
निव्रार्यत्यास्यविधारित5य श्वास प्रवृद्ध प्रब च 
कासम्‌ ॥ ११८ ॥ 

अथे--सोंठ नागरमोथा इनका चूण कर चूणके बराबर गुड़ मिलाकर 
गोली बनावे, गोलीको मुखमें रखकर उसका रस जानेसे बढी हुई श्वा्त 
खाँसी दूर होती है ॥ ११८ ॥ 


भाषादी कासहित (३५ ) 


(2 -॥ 
हरीतकी कणा शुठी मरिचं मुडसंयुतस्‌ । 
कासप्नो मोदकः प्रोक्तस्तृष्णारोचकनाशनः ॥ ११५९ ॥ 
अथे--हैड़-पीपल-सोंठ-कालीमिरच इनका चूण कर चूणके बराबर 
ग़ुड़ मिलाकर गोली बनाना, इन गोलियोंके सेवन करनेसे खॉँसी प्यास 
ओरुचि आदि रोग नाश होते हैं ॥ ११५९ ॥ 
इति कासरोगरय संअ्रहचिकित्लसा 


अथ हिक्काश्वासरोगस्या लुभूतावेकित्सा 
रस गन्ध विष टड्>ंशिलोपणकदुत्रयम्‌ । 
सर्व समय दातव्यो रसः इवासकुठारकश ॥ १२० ॥ 
अर्थ--झुद्धपारा शुद्धगन्धक, सुहागा शुद्धमैेनसिल, कालीमिरच, 
प्ोंठ, मिरच, पीपल, इन औषधियोंको समान छेकर चूण कर पहिलेपारे 
और गंधककी कजली कर फिर इस चूणेकों मिलादेवे इसका नाम 
रवासकुठार रस है यह इवासको शीघ्र नष्ट करता है ॥ १२० ॥ 
अन्यजञ्ञ 
पिप्पली देवदारुएच शुठी चूर्ण सम॑ तथा । 
हिक्कां श्वासं सदा हन्ति पिविदुष्णजलेन च ॥ १३११ ॥ 
अर्थ--पीपल, देवदारु, सोंठ, इनकों समान माग लेकर चूणे कर इस 
न्द्णंकों गरम जलके साथ खानेसे हिचकी श्वास आदिक रोग दूर 


ब्वोते हैं || १२१ ॥ 


( ३६ ) अलुमूलयोगावली 


अन्यच्छ 
कृष्णामलकशुठीनां चूर्ण मधुसितायुतसू । 
मुहुमुहुः प्रयोक्तव्यं॑ हिक्काश्वासनिवबहेणस्‌ ॥ ॥ ११३ ॥ 
अर्थ-पीपल, आंवला, सॉठ, इनको समान भाग छेकर चूण कर 
चूणको सहत और मिश्री मिलाकर बार २ खानेसे शीघ्रही हिचकी और 
इवास दूर होते हैं ॥ १२३ ॥ 
अन्यच्च 
शिखिएुच्छभूतिपिप्पलीचूण मधुमिश्रितं लीढस्‌ । 
हिक्कां हरति प्रबलां प्रबल इवासं नाशयत्याशु ॥ १२३ ॥ 
अथै--मोरके पंखकी राखकर उसमें पीपलका चूण मिलाकर सहतर्मे 
चाटनेसे बढीहुई हिचकी तथा बढाहुआ श्वास शीघ्रह्दी नष्ट हो 
जाता है ॥ १२३ ॥ 
इति हिकक्‍्काइघासरोगस्थ संश्नह-चिकित्सा 


अथ स्वसमेद्स्थालु भूतचिकित्सा 
रसे गन्ध विष॑ टड्ढ मरिच चव्यचित्नकसू | ४ 
आद्रेकस्य रसेनेव समझे ग्रुटिकां कृतास्‌ ॥ १२४ ॥ 
ग्ुंजात्रयप्रमाणेन खादेत्तोयानुपान तः । 
स्वरमेद निहन्त्याश श्वास कास सुदुस्तरस्‌॥ १२५ ॥ 
अर्थ-शुद्धपारा, चुद्धगंधक, शुद्धमीठातेलिया, खुहागा काली 
मिर्च, चव्य, चीतेकी छाक इनको समान भाग कछेका, 
पहिले गंधक और पारेकी कजली कर इन सबका चूणे मिलादेवे 


भाषाटी कासहित (३७ ) 
अदरकके अकंमें गोली बनावे तीन ३ रत्तीकी एक गोली जलके साथ 
खानेसे गलेका बेठना श्वास, खांती, अतिकठिन भी शीघ्र नष्ट 
होती है ॥ १२७ ॥ १२५ ॥ 
अन्यच्य 
सशकरें शुंठीचूण क्षोौद्रेण सह योजितम्‌ ॥ 
कोकिलस्व॒र एव स्यादूगुटिका सुक्तमात्रतः ॥ १२६ ॥ 
अ्थ-मिश्री और सॉठ इनका चूर्ण कर सहृतमें मिलाकर गोली 
बनावे इन गोलियोंके सेवनसे बेठा हुआ स्वर॒कोयलंकी आवानवाला 
द्ोजाता है ॥ १२५६ ॥ 
इच्ि स्व॒रमेद संप्रदचि कित्सा 


अथारोचकस्पालठुभूतचिकित्सा 
विदचूर्णम घुस युक्तो रसो दाडिमसम्भवः । 
असाध्यामपि संहन्यादरुचि वक्रधारितः ॥ १३७ ॥ 
अथे-मनयारी नमकका चूण सहत और अनारंदानेका रस मिलाकर 
पानेसे असाध्य अरुचिभी दूर होतीहै ॥ १२७ ॥ 
अन्यच् 
भ्रृड़वेररस वापि मधुना सह योजयेत्‌। 
अरुचिश्वासकासलप्न॑ प्रतिश्यायकफापहस्‌ू ॥ १३८ ॥ 
अशथे-अदंरकका रस सहत मिलाकर चाटनेसे अरुचि, श्वास, खांसी, 
न्ुकाम, कफ आदि शीघ्र नष्ट होजाते हैं ॥ १२८ ॥ 


( ३८ ) अलुभूतयोगावली 
अन्यच्च 

द्वे पले दाडिमाम्लस्य खंड दद्यात्पलत्नयस्‌ । 

चिछुगन्धि पल चैक चूणमेकत्र कारयेत्‌ ॥ १२५५ ॥ 

तच्चूणे मात्र्या सुक्तमरोचकहरं परस्‌॥ १३० ॥ 

अर्थ-आठ तोछे अनारदाना खट्टा, मिश्री या खांड १२ तोदे 

दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपात, चार २ तोले इनका चूणकर सेव 
करनेसे अरुचि नष्ट होती है ॥ १५९ ॥ १३० ॥ 


इत्यरोचकस्य संग्रहचिकित्सा 


अथ छाद्रोगस्णालुभूतचिकित्ला 
चन्दनेनाक्षमात्रण संयोज्यामठकीरसस्‌ । 
पिवेन्माक्षिकसयुक्ते छद्िस्तेन निवत्तेते ॥ १३१ ॥ 
अथ--सफेदचन्दनका चूरा १ तोछा आंवकेका रस 9 तोला अं 
सहत एक तोठा इनको मिलाकर पीनेसे छर्दि अर्थात्‌ उबकाई 
होती है ॥ १३१॥ 
अन्यच्च 
हरीतकीनां चूणन्तु लिह्मान्माक्षिकसयुतम्‌ । 
अधोभागे कृते दोषे छ्दिः क्षिप्रं॑ निवत्तेते ॥ १३१ ॥ 
अथे-हैड़कों चुण कर सहत मिलाकर चाटनेसे छार्दे अर्थात्‌ कय' 
होतीहै तथा पेटमें होनेवाले विकार नष्ट होते हैं ॥ १३२ ॥ 


भाषाटीकासदित ( ३९ ) 


अन्यच्च 
क्वाथः पपेटजःपीत सक्षौद्र*छदिनाशनश ॥ १३३ ॥ 
अशे-केवल पित्तपापड़ेंका काढा कर सहत मिलाकर पीनेसे कय 
( बमन ) नष्ट होती है ॥ १३३ ॥ 
अन्यच्च 
एलाग्रियंग्र॒ुमुस्तानि कोलमज्जा च पिप्पली । 
श्रीचंदनं तथा लाजा लवेगं नागकेशरम्‌ ॥ १३४ ॥ 
एतच्चूर्णीक्ृतं स्व सिताक्षौद्रयतं लिहेत्‌ । 
वातपित्तकफोद्भूतां छादि हन्त्यतिविगतः ॥ १३५ ॥ 
अथे- छोटी इलायचीके बीज, फ़लप्रियंगु, नागरमोथा, बेरकी गुठली, 
पीपल, सफेद चंदन, खील, लॉग, नागकेसर इन औषधियोंकों कपड़छान 
कर मिश्री और सहत मिलाकर खानेसे वात पित्त और कफसे उत्पन्न हुईं 
वमन शीघ्र नष्ट होती है ॥ १३४ ॥ १३५ ॥ 
अंन्यक्च 
अजाजीधान्यपथ्यानिः सक्षोद्रामिः कदुत्रिके३ । 
एभिः साद्ध भस्मसूतः सेव्यों वान्तिप्रशान्तये ॥ १३६ ॥ 
अशथे-जीरा, धनिया और हैड़, इनका चूण कर और सॉंठ, मिरच, 
पीपल, इनका भी चूणे कर चूणले आधा पारेका भस्म सहतमें मिलाकर 
च्चाटनेसे वमन दूर होती है ॥ १३६ ॥ 
अन्यच्च 
अश्वत्यवल्कलं शुष्क दग्ध्वा निवापित जले | 
तत्तोयपानमात्रेण छदिं जयाते दुस्तरामू ॥ १३७ ॥ 


(४० ) अलुभूतयोगावली 
अशथे--सूली हुई पीपलकी छालको जलाकर पानीमें मिलाकर उस 
पानीको छानकर पीनेसे असाध्य छर्दि दूर होतीहै ॥ १३७॥ 
अन्यच्च 
यश्याहं चन्दनोपेत सम्यवक्षीरप्रपेषितम्‌ । 
तेनैवालोडय पातव्यं॑ रुधिरच्छदिनाशनम्‌ ॥ १३८ ॥ 
अथ--मुलहहटी और सफेद चन्दन काचूरा इनको दूधमें पीसकर 
मिलाकर पीनेते खूनकी वमन भी दूर हो जाती है॥ १३८ ॥ 
इति छर्दिरोगस्य चिकित्सा 


अथ तृष्णारोगस्यालुभूतचिकित्ला 
आम्रजम्बूकपषायं वा पिविन्माक्षिकसेयुतस्‌ । 
छदि सवा प्रणुद्ति तृष्णाशैवापकषेति ॥ १३९ ॥ 
अथे--आमका फल और जामुनके फलको पकाकर सहत मिलाका 
पीनेसे बमन और प्यास दूर होती है ॥ १३९ ॥ 
अन्यज्ञ 
वटशुड्गासितालोध्रदाडिम मधुके मधु । 
पिबेत्तेडुलतोयेन छादितृष्णानिवारणम्‌ ॥ १४० ॥ 
अधथे--बड़के अंकुर और मिश्री, पठानीलोध, अनारदाना, मुलहर 
और सहत इनको चावलोंके धोवनके पानीके साथ पीनेसे बमन औ 
प्यास आदि रोग नष्ट होते हैं ॥ १७० ॥ 


इति तृष्णारोगस्थ संग्रह चिकित्सा 


भाषाटीकासहित (४१ ) 


अथ मच्छारोगस्थालुभूतचिकित्ला 
कोलमज्जोपणोशी रकेशर॑ शीतवारिणा । 
पीत मृच्छो जयल्लीढ़वा कृष्णां वा मघुसयुताम्‌ ॥ १७१ ॥ 
अथ-बेरकी गुठठी काली मिरच खस नागकेसर इनका चूण कर 
ठंडे जलके साथ पीनेसे शीघ्रही मूर्च्छा अर्थात्‌ बेहोशी दूर होती है,अथवा 
पीपलका चूणेकर सहत मिलाकर चाटनेसे मूर्च्छा दूर होतीहे ॥ १४१ ॥ 
अन्यच्च 
महोषधासताछ्ु॒द्रापौष्करग्रन्थिकोद्धवम्‌ । 
पिवेत्कणायुत क्वाथं मुच्छोयेषु मदघु च ॥ १४२ ॥ 
अे-नसोंठ गिलोय कटेली पोहकरमूल पीपलामूछ इनका काढ़ा कर 
पीपछका चूंण मिलाकर पीनेसे मू्च्छाोरोग और मदरोगादि नष्ट 
होते हैं ॥ १४७२ ॥ 
आअल्यच्च 
पिविद॒दुरालभाक्कार्थ सधघृत अमझान्तये ॥ १४३ ॥ 
अथे-जवासे का काढा घी: मिलाकर पीनेसे- श्रमादि रोग नष्ट 
होते हैं ॥ १४७३ ॥ 
इति मूच्छारोगस्य चिकित्सा 


अथ मदात्ययरोगस्‍्यालुभूतचिकित्सा 
सौवच्चेलमजाज्यश्व वृक्षाम्ल॑ साम्लवेतसम्‌ । 
लगेलामरिचाद्धोंश शकेराभागयोजितम्‌ ॥ १७४ ॥, 
हित॑ लवणमष्टाड्भरमग्मिसन्दीपन परम | 
मदात्यये कफप्राये द्यात्लोतोविशोधनम्‌ ॥ १४५ ॥ 


(४२ ) अलुभूत्तरयोगावली 
अशे--सौवचलनमक १ तोला जीरा १ तोला डांसरिया १ तोला 
अमलबेत १ तोला दालचीनी धमासा छोटी इलायची ६ मासा काली 
मिरच ६ मासा मिश्री ७ तोला हन सब औषधियोंकों कूटकर चूण बनावे 
इसका नाम अष्टांगलवण है यह अप्रिको बढाता है मदात्ययरोग और 
कफके विकारको नष्ट करताहै सोतोंकों साफ करताहै॥ १४७४ ॥ १५ण॥ 


न्थच्च 


शंखचूणरजो प्राणात्स्वल्प मदमपोहति ॥ १७४६ ॥ 
अथे-शंखका चूण सूँघनेसे थोडासा जो मदका विकार हो वह नष्ट 
हो जाता है ॥ १४६ ॥ । 


इति मदार्ययरोगस्य चिकित्सा 


अथ दाहरोगस्यालुमूतचिकित्सा 


यतिपत्तज्वरदाहोक्त दाहितत्सवैभिष्यंते ॥ १४७ ॥ " 
अथे-जो पितज्वरदाहमें चिकित्सा है वह सब दाहरोगमें भी श्रेष्ठ 
जानना ॥ १४७ ॥ 


अन्यञ्ञ 
सुप्याद्रहादितो&म्भोजकदलीदलसंस्तरे ॥ १४८ ॥ पर 


अर्थ-दाहवाला मनुष्य कमल और केलेके पत्तोंकों बिछाकर सोबे तो 
दाह शांत हो जाताहै ॥ १४८ ॥ 


फलिनीलोप्रसेव्याम्बु हेमपत्र कुटन्नट्यू । 
कालीयकरसोपेतं दाहे शस्तं प्रलेघनस ॥ १४९ ॥ 


हा 


भाषाटीकासदहित (४३ ) 


अर्थ--फूछप्रियंगु पठानी लोध खस नेन्नवाला नागकेसर तेजपात नाग- 
[(मोथा सफेद चंदन इनको जलमें पीसकर कछेप करने से दाह की शांति 
गती है ॥ १४९ ॥ 
इति दाहरोगस्य संग्रह चिकित्सा 
अथोन्मादरोगस्यालुभूतचिकित्ला 
शेतोन्मत्तोत्तरदिडगमूलसिद्धस्तु पायसः । 
जुडाज्यसंयतो हन्ति स्वोन्मादांस्तु दोषजान्‌ ॥ १५० ॥ 
अथ-सफेद धतूरेकी जड़को उत्तरदिशाकों मुँहकरके उखाडे उसका- 
ती खीर बनावे गुड और घी प्रमाणसे डाले इसको खानेसे सवबे प्रकारका 
न्माद अर्थात्‌ पागलना दूर होता है ॥ १०० ॥ 
अन्यच्च 
अपक्वचदकी क्षीरपीतोन्मादविनाशनी ॥ १५१ ॥ 
अशे-कम पकी चिरमदी दूधके साथ पीनेसे उन्‍्माद रोगको नाश 
करने वाली है ॥ १५१ ॥ 
अन्यच्च 
ब्राह्मीससवचाकुष्ठशंखपुष्पीमिरिव च । 
पुराणं मेध्यमुन्मादग्रहापस्मारनुद्घृ तम्‌ ॥ १५२ ॥ 
अथे--बराह्ीबूटीका रस और वचकूट और शंखपुष्पीका रस पुराना 
" हनसबको कूटकर अक निकाल उस अकंको घीमें डाल अम्रिम 
-फाबे जब अर्क जल जाय और घी रहे तो उतार लेवे इस धीके सेवनसे 
अआद रोग नष्ट होता है ॥ १५२ ॥ 
इच्युन्मादरोगश्य चिकित्सा 


(४७) अलुभूतयोगावली 
अथापस्मारशेगस्थालुभूतचिकित्ला 


मनोद्वा ताक्ष्यजलैव शकृत्पारावतस्थ च । 
अज्जन हन्त्यपस्मारसुन्माद् विशेषतः ॥ १५३ ॥ 
अथे-जुद्ध मैनशिल रसोत और कबूतरकी बीट इनकों मिलाक' 
अंजन करनेसे ( अपस्मार ) अर्थात्‌ मिरगी और उन्माद पागलपन न! 
होता है।॥ १५३ ॥ 
यश खादेस्क्षी र्भक्ताशी माक्षिकेण वचारज:ः । 
अपस्मार महाघोर॑ सुचिरोत्य जयेदछुवम्‌॥ १५४ ॥ 
अथे--जो दूध युक्त भोजन करनेवाला मनुष्य सहतके संग वचः 
चूण सेवन करे तो असाध्य और बहुत दिनोंका भी मगीरोग नः 
होवे ॥ १७४ ॥ 
अन्यच्च 
ब्राह्मी रसेश्व मधुना सवोपस्पारभेषजस्‌ ॥ १५५ ॥ 
अथे- केवल ब्राह्मीबूटीका रसही सहत मिलाकर सेवन करनेसे र 
प्रकारके मृगीरोगको नाश करता है ॥ १८७८ 
इत्यपस्माररोगस्थ चिकित्सा 


अथ वातव्याणिरोग ध्यालुलूताचिकित्सा 


राल्ामृतामहादारुनागरैंड्ज शुतस्‌ । 
सप्तथातुगते वाते सामे सवीगजेपिबेत्‌ ॥ १५६ ॥ 
अर्थ-रास्ना, गिलोय, देवदारु, सोंठ, अरंडकी जड़ इनका # 
सप्तातुगत वायु, आम्रवात, सवोगगतवायुक्े रोगमें पीना चाहिये॥ १५६ 


भाषादीकालहित (४५ ) 
अन्यञ्च 


रास्नागोछ्ुरकेरंडदेवदारुपुननंवा३ । 

गूडूच्यारग्वधों चेव क्वाथ एवां विपाचयेत्‌ ॥ १५७ ॥- 
शुठीचूर्णन संयुक्तः प्विज्जंघाकटिग्रहे । 
पाशचपृष्ोीहपीडायाम।मवाति. सुदुस्तरे ॥ १५८ ॥ 


अ्थे-राजा, गोखरु, अरंडकी जड़, देवदारु, सांठी। गिलोय और 
अम्रलतासका गूदा इन औषधियोंका काढा कर सोंठका चूण मिलाकर 
पीनेसे जघधा और कमरका रहजाना पसवाडे पीठ उरु इनमें द्दंका होना 
आमवातादि रोगको यह काढा पीनेसे दूर करताहै ॥ १७५७ ॥ १७८ ॥ 


अन्यच् 


रखा द्विगुणभागा स्यादेकभागास्तथा$परे । 
धन्वयासबलिरंडदेवदारु शठी वचा ॥ १५९ ॥ 

वासको नागर पथ्या चब्या मुस्ता पुननेवा ! 

शुट्ची वृद्धदारुआ शतपुष्पा च गोक्षुरः ॥ १६० ॥ 
अश्वगन्धा प्रतिविषा कृतमालः शतावरी । 

कृष्णा सहचर श्रेव धान्याक॑ बृहतीद्वयम्‌ ॥ १६१ ॥ 
एमिः कृत॑ पिवित्काथं शडीचूर्णेन संयुतम्‌ । । 
कृष्णाचूणेन वा योगराजगुग्गुडनाइथवा ॥ १६३ ॥ 
अजमोदादिना वापि तेलेनेरंडजेन वा। 

सर्वोंगकम्पे कुब्जल्वे पक्षाघाते5पबाहुके ॥ १६३ ॥ 


(४६ ) अलुभूतयोगावली 


गृभ्रस्थामामवाते च छीपदे चापतानके । 
अडवृद्धी तथा55ध्माने जंघाजानुगंतदिते ॥ १६४ ॥ 
शुक्रामये मेढरोंगे वेध्यायोन्याशयेषु च । 
महारास्नादिराख्यातोअह्मणा गर्भकारणस्‌ ॥ १६५ ॥ 


अशथे-राखा दो भाग, धमासा; खरेटी, अरंडकी जड़, देवदारु, कचूर 
बच, वांसा, सोंठ, हैड़की छाल, चव्य, नागरमोथा, सांठकी जड़, गिलोय 
विधारा, सोंफ, गोखरु, असगंध, अतीस, अमलतासका गूदा, शतावर, 
छोटी पीपल, पीपावौसा, धनिया, घोटी और बडी कठेली, यह औषध 
एक २ भाग छेना इनका काढा कर सॉठका चूणे मिलाकर पीनेसे वा 
पीपलका चूर्ण वा योगराजयूगलके साथ वा अजमोदके चूणके संग वा 
अरंडके तेलके साथ पीनेसे स्वीगका कौपना, कुबडापन, पक्षाघात, अप- 


बाहकरोग, ग्रभसीरोग, गठियावायु, इीपद्रोग, अपतान्नकरोग, अंडबृद्धि 


रोग, अफरा, नघाजानुकी पीड़ा, झ॒क्रके दोष, लिंगके रोग) व॑ध्याकेयोनि- 


दोष और गर्भाशयके रोगभो दूर होते हैं, ब्रह्मदेवने गर्भेस्थापनेके कारण 


यह महारासख्तादि काढा कहा है ॥ १७९५ ॥ १६८ ॥ 
अच्यच्छ 


नागरेरंडयोः क्ाथः क्वाथ इन्द्रयवस्य वा । 
हिंगुसौव्चेलोपेतो वातझूलनिवारणः ॥ १६६ ॥ 
अथे- सोंठ, अरंडकी जड़, इनका काढा कर हींग, काछा नमक 
डालकर पीनेसे वायुका शूर दूर द्वोता है वा इन्द्र जौ के काढेमें 


भाषादीकालसहित (४७ ) 
क्‍ हींग काछठानमक, मिलाकर पीनेसे दूर होताहै ॥ १६६ ॥ 
अथ योगराजशञुग्जुलुः 


चित्रक पिप्पलीमूल यवानीं कारवीं तथा । 
विडंगान्यजमोदां च जीरक॑ सुरदारु च॥ १६७ ॥ 
चव्येलासैन्धवं कुछ रास्नागोक्षुरधान्यकम्‌ । 
जिफलासुस्तक॑ व्योप॑ त्वगुशीर यवाग्रजस्‌ ॥ १६८ ॥ 
तालीशपन्र पत्रश्व ऋषणचूर्णानि कारयेत्‌ । 
यावन्त्येतानि चूणोनि तावन्मात्रन्तु गुग्युडसू ॥ १६९ ॥ 
सम्मर्थ सर्पिंषा गाढस्निग्धे भांडे निधापयेत्‌ । 

ततो मात्रां प्रयुब्जीत यथेष्टाहारवानपि । 

योगराज इति ख्याते योगो5्यमम्ृतोपम१ ॥ १७० ॥ 
आमवाताढचवातादीन्क्रिमिदुश्वरणानपि । 
प्लीहग्रुल्मोद्रानाहडुनोमानि विनाशयेत्‌ ॥ (७१ ॥ 
अग्निथ्व कुरुते दीप तेजोब्राददिं वलंग्तथा । 
वातरोगाज्जयत्येष सन्धिमज्ञागतानपि ॥ १७३ ॥ 


. अश्थे--चीतेकी छाल, पीपलामूल, अजवायन, कलॉनी, वायविडंग, 
अजमोद, कालाजीरा और सफेद जीरा, देवदारु, चब्य, छोटी इलायची, 
सेंघानमक, कूठ, रास्ना, गोखरु, धनिया, हैड, बहेडा, आंबला नागर» - 
मोथा, सॉठ, मिरच, पीपल, दालचीनी, खस, इन्द्रजी, तालीशपन्न, 
तेजपात, इन औषधियोंकों समानभाग छेकर चूणे करे । चूणेके बराबर 
शुद्धयूगल लेवे; सबको मिलाकर घी डालकर खूब कूटे; चिकने पात्रमें 


(४८). अलुखूतयोगावली 
रकक्‍खे यथायोग्य मात्रा खावे। इसका नाम योगराज है योग अप्टत- 
तुल्य है। गठियावायु, आब्यवात, पेटमें ऋमिका होना, फोडे फुनिसि- 
योंका होना, तिहली, वायुगोला, पेटके रोग, आनाह रोग, बवासीर 
आदि रोग इसके सैवनसे नष्ट होते हैं, अप्नि चैतन्य होता है | तेज| 


बलकी वृद्धि होतीहै | सन्धिमज्ञामं भी जो वातरोग हैं उनको यह. 
जीतताहै ॥ १६७-१७२ ॥ 


अथ नारायणंतेलल्‌ 


अश्वगंधां बलां बिल्व पादलां बृहतीद्वयम्‌ । 
. श्वर्दृशातिबले निम्बं स्योनाकं च पुननेवाय्‌ ॥ १७३ ॥ 
प्रतारिणीमश्नमिमंय कुय्योदश प्ले एथकु । 
चतुद्रोणि जले पकत्वा पादशेष शइ॒त नयेत्‌ ॥ १७४७ ॥ 
तैलाढकेन संयोज्य शतावयों रसाढकस्‌। 
क्षिपेत्तत्र च गोक्षीरं तैलात्तस्माच्चतुगुंणम्‌ ॥ १७५ ॥ 
शनेविपाचयेदेभिः कल्केद्विपलिकेः पृथक । 
कुश्ैलाचंदन मूवों वचा मांसी ससैन्धवैः ॥ १७६ ॥ 
अश्वगंधाबलारास्नाशतपुष्पद्रदारुभिः । 
पर्णीचतुश्येनेव तगरणैव साधयेत्‌ ॥ १७७ ॥ 
: तत्तेले नावने5भ्यंगे पाने वस्तो च योजयेत्‌ । 
यथा नारायणो देवो दुश्देत्यविनाशनः 
तथेव वातरोगाणां नाशन तेलसुत्तमम्‌ ॥ १७८ ॥ 


भाषाटीकासदित (४९ 2 

अर्थ-असगंध, गंगेरनकी छाल, बेलगिरी, पाढक, छोटीकटेली और 
बड़ीकटेली; गोखरू, कंघी, नींबकी छाल, अरछकी छाल, सांठकी जड़, 
खीप, अरनी इन ओषधियोंकों चालीत २ तोले छेवे ६० सेर जरूमें 
पकावे; जब चौथाई भाग रहजावे तब उतारलेवे, चारसेर तिलका तैंक 
डाले और चार सेर शतावरका रस डाके और गौका दूध १६ सेर डाले 
मंदमंद अम्निसे पकावे, इन औषधियॉंका कल्‍ल्क कर मिला देवे कूठ, 
छोटी इलायची, सफेद्चन्दन, मूर्वा, वच, जटामांसी, संघानमक अस- 
अन्ध, गंगेरनकी छाल, रास्ना; सोंफ, इन्द्रयव, देवदारु, सालपर्णी 
पृष्ठपर्णी, मासपर्णी, मुह्॒पर्णी, तगर, इन औषधियोंको आठ हे तोले 
डाले फिर अच्छी तरह पकावे, जब तेल मात्र रहजावेतो उतारेबे, इस 
तलैको नारायणतैल कहते हैं । इस तैलको नाकमें डालना, शरीरमें 
माछिश करना, पीना, तथा बस्तिकर्ममें. योजना करे। जैसे नारायण 
भगवान्‌ दुष्टदैत्योंका नाश करतेहेँ उसीप्रकार यह नारायणतेलभी सम्पूर्ण 


बातरोगोंका नाश करता है ॥ १७३-१७८ ॥ 
इति वातरोगस्य चिकित्सा 


अथ वातरक्तस्याठुभूत-चिकित्सा 


वत्सादन्युद्धवः काथः पीतो गुग्युड्सयुतः । 
समीरणसमायुक्तं शोणितं सम्प्रसाधयेत्‌ ॥ १७९ ॥ 


अशे-इन्द्रायणकी जड़का क्वाथ शुद्ध गूगलके साथ पीनेसे वायुसे 
खराब हुआ जो खून सो शुद्ध होताहै ॥ १७९ ॥ 


(५० ) अलुमूतयोगावली 
अन्यच्च 
लीढ्वा मुन्डीतिकाचूर्ण मधुसाप:ःसमायुतस्‌ । 
छिन्नाक्कार्थ पिबन्हन्ति वातरक्ते छुदुस्तरम्‌ ॥ १८० ॥ 
अथे-पुंडीका चूणं कर सहत और घी मिलाय चाटनेसे और 
गिलोयक। काढा पीनेसे वातरक्त दूर होता है॥ १८० ॥ 
अन्यच्च 
. त्रिवृद्विदारीक्षकक्वाथो वाताल्ननाशनः ॥ १८१ ॥ 


अथे--निसोथ, विदारीकंद, तालमखाना इनका काढा वायुसे बिगड़ा. 
जो रक्त उसको नष्ट करता है ॥ १८१ ॥ 
अचन्यच्च 


पटोलकटुकाभीरुत्रि फला5्यूृतसाधितस्‌ । 
. क्वाथ पीत्वा जयेजन्तुः सदाह वातशोणितम्‌ ॥ १८२ ॥ 
अथथे- पटोलपत्र, कुटकी, शतावर, हैड, बहेडा, आंवला, गिलोय 
इनका काढा पीनेसे दाहकेसहित जो वातरक्त है वह दूर होताहै ॥१८२॥ 
अन्यच्च 
मंजिष्ठा त्रिफला तिक्ता वचा दारु निशाउमृता । 
निम्बश्नेषां कृतः क्वाथो वातरक्तविनाशन$ ॥ १८३ ॥ 
. अथ-मंजीठ, हैड़, बहेड़ा, आँवला, कुटकी, वच, देवदारु, हलदी, 
गिलोय, निबकी छाल इन औषधियोंका काढा वायुसे बिगड़े हुए खूनकों 


साफ करता हैं ॥ १८३ ॥ 
न्‍ इति वातरक्तस्य संग्रहचिकित्सा 


भाषाटीकासहित (५१) 
अथोरूस्तम्भाठु भूतचिकित्ला 
त्रिफलाचव्यकटुक ग्रन्थिक॑ मथुना लिहेतू। 
ऊरुस्तम्भविनाशाय पुर॑ मृत्रेण वा पिवेत्‌ ॥ १८४ ॥ 
अर्थ -हैड़ बहेड़ा आंवला, चब्य, सोंठ मिर्च पीपल और पीपछा- 
मूछ, इन औषधियोंको समानभाग लेकर चूर्ण करे, सहतके संग चाटनेसे 
, ऊरुस्तम्भ नष्ट होताहै वा गोमूत्रके संग शुद्ध गूगल सेवन करनेसे नष्ट 
होता है ॥ १८४ ॥ 
अन्यजञ्व 
शिलाजतु गु॒ग्गुद्ध वा पिप्पडीमथ नागरम । 
ऊरुस्तम्भपिबेन्मजैदेशमूलीरतन वा ॥ १८५ ॥ 
अशथे--झुद्धशिलाजित वा शुद्ध गूगल वा पीपल वा सॉठ इनका चूणे 
कर उरुस्तम्भके नाश करनेके वास्ते गोमूत्रसंग पीवे वा दशमूलके अकके 
साथ पीवे ॥ १८५ ॥ 
इत्यू रुस्तम्भसंग्रह चि७किल्सा 


अथामवातस्यालभूतचिकित्सा 


शठीविश्वीौषधीकल्क व्ोभूक्ाथसंयुतम्‌ । 
सप्तराज॑ पिवेज्जन्तुरामवातविनाशनम्‌ ॥ १८६ ॥ 


अर्थ-कचूर और सोंठ इनका कल्‍्क कर सांठकी जडका क्वाथ कर : 
सातदिन पीनेसे आमवात अर्थात्‌ गठिया वायु नष्ट होता है ॥ १८६ ॥ 


| 


( ७२ ) अलुभूतयोगावली 
अन्य 
शुटीगौक्षुरकः क्वाथः प्रातः प्रार्तनिषेवितः । 
सामवाते कटीशझूले पाचनों रुकप्रणाशन३ ॥ १८७ ॥ 
अर्थ-सॉठ और गोखरु इनका काढाकर प्रातःकाल ( सबेरे ) ही 
पियाहुआ आम अर्थात्‌ गठिया वायुको नष्द करता है और पाचन है 
रोगका नाश करता है ॥ १८७ ॥ 
अन्यच्च 
कंषनागरचूणस्प कांजिकेन पिंवित्सदा । 
आमवातप्रशमन॑ कफवातहर परसू्‌ ॥ १८८ ॥ 
अर्थ--एकतोला सॉठके चूणको कांजीके साथ पोनेसे आमवात अर्धाव्‌ 
गठिया वायु नष्ट होताहै तथा वात, कफ दूर होते हैं ॥ १८८ ॥ 
अन्यच्छ 
शतएष्पा विडड्रथ सैन्धव मरिच तथा । 
चूणमुष्णाम्बुना पीतमभिसन्दीपन परम्‌ ॥। १८९ )। 
अर्थै-सॉफ, वायविडंग, संधानमक, काली मिरच, इनका चूर्ण का 
गरम जलके संग पीनेसे अम्रिको बढाताहै ॥ १८९ ॥ 
अन्यञ् 


राख्रां गुड़चीमेरंड देवदारुमहोषधमस । के 
सर्वागिके गते वात सामे सन्ध्यस्थिमज्जगे ॥ १९० ॥ 


आषाटीकासाहित (५8 ) 


अथै-रास्ना, गिलोय; अर॑डकी जड़, देवदारु, सोंठ इनका काढा 
सर्वोगगतवायु और गयठियावायु, संधि और मज्जागत जो वात है उसका 
नाश करता है ॥ १९० ॥ 
इत्यामवातस्य चिकिरसा । 
अथ शझलरोगस्पालुभूतचिकित्लः 
शंखचूर्ण सलवण सिंगर व्योपसयुतस्‌ । 
उष्णोद्केन तत्पीत झूलं हन्ति त्रिदोषजस्‌ ॥ १९१ ॥ 
अथे- शखभश््मका चूण, सेंधा नमक, हींग) सोंठ, काली मिरच, 
पीपल हन सबका चूणी कर गरमजलके साथ पीनेसे त्रिदोषकाभी झूछ दूर 
होता हैं ॥ १९१ ॥ ह 
अन्यच्च 
हिल्लुः त्रिकठुक कुछ यवक्षारोउ्थ सैन्धवम्‌ । 
मातुलड्गरसोपेत ड्लीहशूलापह रजः॥ १९२ ॥ 
अर्थ-हींग, सॉठ, काली मिर्च, पीपछ, जवाखार, कूठ, सेंधानमक 
इनका चूण कर बिजोरे नीबूके रसके साथ सेवन करनेसे तिब्ली और 
झूल दूर हो जाता है ॥ १९२ ॥ 
विदारीदाडिमरसः सव्योपलवणान्वितः । 
क्षौद्रयुक्तो जयत्याशु झूलं दोषत्रयोद्धवम्‌ ॥ १९३ ॥ 
अथ-विदारीकंद, पके हुए अनारका रस एक २ तोला और सोंठ ३ 
मासे कालीमिरच ३ मा० पीपल ३ मा० इन औषधियोंका चूणे कर 
सहत ४७ मासे मिलाकर चाटनेते तीनों दोषोंका शूलभी दूर 
होता है ॥ १९३ ॥ ५ 


(५४) अलुभूतयोगावली 


हरीतर्की त्रिकटुक कुचिला हिंगु सैन्थवम्‌ । 
गन्धकं च सम संब वर्श कुय्योत्सुवावहास्‌ ॥ १९४ ॥ 
लघुकोलप्रमाणन्तु शस्यते प्रातरेव हि। 
एकेका वटिका ग्राह्मा गुल्म झूलविनाशनी ॥ १९५ ॥ 
अथे-हैड़ छोटी, सॉंठ-मिरच-पीपछ, कुचछा, हींग, सेंधानमक 
गंधक; इन सबको बराबर लेकर छोटे बेरके बराबर गोली बनावे एक 
गोली सबेरे ही सेवन करनेसे वायुगोढा और शक दूर 
होता है ॥ १९४ ॥ १९५७ ॥ । 
इति झूलरोगस्यानुभूत चिकित्सा । 


अथोदावत्तानाहालडुभूतचिकित्सा 
सव्योपः पिप्पली पूल त्रिवृदन्ती च चित्रकम्‌ | 
तच्चूण गुडसंमिश्र भक्षयेत्पातरुत्थितः ॥ १९६ ॥ 
एतदगुडाश्क॑ नाम बलवर्णाग्रिवद्धंनस्‌ । 
उदावतप्लीहगुल्मशो थपांडवामयापहस्‌ ॥ १९७ ॥ 
अथै-सोंठ-मिरच-पीपल और पीपलामूछ, निसोथ, जमालगोटेकी जड़, 
चित्रक, हन औषधियोंका चूण कर गुड़ मिलाकर सबेरेही खानेसे बल 
* और अभिको बढाता है। इस चूर्णका नाम गुडाष्टक है। उदावते रोग 
और तिल्‍ली, वायुगोला सूजन, पांड आदि रोगको दूर 
करता है॥ १९६ ॥ १९७ ॥ ः 
बचाभयाचित्रकयावशद्यूकान्सपिप्पली काति- 
विषान्सकुष्ठान्‌ ॥ उष्णाम्बुनानाह॒विमूढवाता- 
न्पीत्वा जयेदाशु हि तोदनाशी ॥ १९८ ॥ 


भाषाटीकासहित ( ५५ ) 
अ्थे-वच, हैड, चीतेकी छाठ, जवाखार, पीपछ, अतीस, छूठ; 
इन औषधियोंका चूण कर गरमजलके साथ सेवन करनेसे आनाहरोश 
अर्थात्‌ अफरा और बडाहआ वायु आदि रोग शीघ्र नष्ट होते हैं॥१९८॥ 
अथ गुल्मरोग घ्याजु भूतचिकित्सा 
वचाहरी तकी हिंगु सैन्धव साम्लवेतसम्‌ | 
यवक्षारं यवानीश्व पिबेदुष्णन वारिणा ॥ १९५ ॥ 
एतद्धि गुल्मनिचर्य सशझूले सपरिग्रहम । 
भिनत्ति सप्तरात्रेण बह्ेवृद्धि करोति च ॥ २०० ॥ 
अर्थ-वच, हैड, हींग, सेंघानक, अम्लवेत, जवाखार, अजवायन, 
इनका चूणे गरमजलके साथ पीनेसे गुल्म अर्थात्‌ वायुगोला और झूछ 
पेटका जकडारहना ये सातदिनके सेवन करनेसे नष्ट होते हैं और 
जठराभ़िकी ध्रृद्धि होती है ॥ १९९-३०० ॥ 
अन्यच्च 
शरपुंखभस्म लव॒ण पथ्याचूण सम द्यम । 
शाणप्रमाणमश्नीयाच्चूण ग्रुल्मगदापहस्‌ ॥ २०१ ॥ 
अ्थ- सरफोंका घासकी राख कर उसमें संघानमक मिलाकर और 
दोनोंकी बराबर हैडका चूर्ण मिलाकर चार मासे खानेसे वायुगोलादि 
रोग नष्ट होते हैं ॥ २०१ ॥ 


अन्यच्च 


स्वाजिका शाणमाना स्थात्तावदेव गुड भवेत्‌ । 
उभयोवेटिकां खांदिदगुल्मामयविनाशिनीम ॥ २०२ ॥ 


(५६ ) अलुमूतयोगावली 


' अशे- राईका चूण चारमासे और चारमासे गुड दोनोंकों मिलाकर 
- * गोली बनाकर खानेसे वायुगोलेका रोग नष्ट होता है ॥ २०२ ॥ 


अन्यच्च 
सुवर्चिचका टड्डप्िता तत्समानाद्रिकापि च । 
उभे सुल्लीव युगपद्गुल्मामयनिवृत्तये ॥ २०३ ॥ 
अशथे--सोरा चार मासे और चार मासे अदरक दोनोंकों मिल। सेवन 
“करनेसे वायुगोलादि रोग नष्ट द्ोतेहैँ || २०३ ॥ 
अन्यच्च 
गुल्मी कुमारिकामांस कषोंद्धं गोधृ तान्वि तू । 
शुक्तिचूणेस्थ गुदिकां दह्ढमात्रां खुवेश्येत्‌ ॥ २०४ ॥ 
अथथे -मनुष्य ६ मासे घीकुमारके गूदेको ६ मासे घीमें मिला और 
चार मासे सीपीकी राख मिलाकर खानेसे गुल्मरोगवाढेका वायुगोला . 
दूर होता है ॥ २०४ ॥ 
५ इति धुस्मरोगस्थ चिकित्सा 


अथ हद्गोगस्‍्यालमूतचबिकित्सा 
चूण पुष्करजं लिह्ान्माक्षिकेण समायुतम्‌। 
हच्छूलशासकासप्न क्षयहिक्कानिवारणम्‌ ॥ २०५ ॥ 
अथे-पोहकरपूलका चूणे _सहत मिलाकर खानेसे, द्धदूयका शूल, 
इवास, खांसी, राजयह्षमा, हिचकी आदि रोग दूर होते हैं ॥ २०५ ॥ 


भाषाटीकालहित (५७) 


अल्यच्ध 
दशमूलकृ तः क्वाथः सयवक्षारसैंधवः । 
हृद्रोगग्रुल्मझूलातिंकासं श्वासं च नाशयेत्‌ ॥ २०६ ॥ 
अर्थ--दशमूलका काढा कर उसमें जवाखार, सेंधा नमक मिलाकर 
सेवन करनेसे हृदयरोग, गोला, शूल, खाँसी, श्रास आदि रोग नाश 
होते हैं ॥ २०६ ॥ 
पाथेस्थ वल्कस्व॒रसेन पक्वे शस्तें - 
घृतं॑ सर्वेहददामयदु ॥ २०७ ॥ 
अथ- अजुन वृक्षकी छालके स्व॒ससमें घी पकाया हुआ सब प्रकारके 
हृदयरोगोंकों नष्ट करता है ॥ २०७ ॥ 
इति हृदोगस्याश्ुभूतचिकित्सा । 
अथ मूत्रकृच्छुस्यानु भूत चिकित्सा 
एलाहिड्रयुत क्षीरं सपिमिश्न पिविन्नरः 
म्रत्रदोषविशुद्धार्थ शुक्रदोपह रख तत्‌ ॥ २०८ ॥ 
अश- छोटी इलायची, हींग, और घी इनको दूध मिलाकर पीनेसे 
मृत्रका कष्टते आना तथा झुक्रमिठा हुआ आना आदि रोग नष्ट 
होते हैं ॥ २०८ ॥ 


अन्य 
सितातुल्यो यवक्षारः सर्वकृच्छविनाशनः । 
निदिग्विकारतो वापि सक्षोद्रः कृच्छनाशनः ॥ २०९ ॥ 
अआश्थे -मिश्रीके बराबर जवाखार मिलाकर खानेसे मूत्रका कष्टते उतरना 
दूर होता है। वा कटेलीका रत्ष सहत मिलाकर सेवन करनेपे मूत्रकुच्छू 
रोग नष्ट होता है ॥ २०९ ॥ 


का कश्कटपयपटचएप ०० ८८. 


३१९८ 


(५८ ) अलुनूतयोगावली 
अन्यज्च 
गुडेनामलूक॑ दृष्य श्रप्तन्ञ तपेण परस्‌ । 
पित्तातृग्दाह झूलब्न मूत्रकृच्छविनाशनस्‌ ॥ २१० ॥ 
अथ-गुड और आँवछेको बराबर केकर मिलाकर खानेसे यह दृष्य 
है परिश्रम ( थकावट ) को दूर करता है रुचि उत्पन्न होतीहे और पित्त 
खूनकी व्याधि, जलन झूल, मूजकूच्छादि रोग नष्ट होतेहेँ ॥ २१०॥ 
न्यज्च 
एल/इप्रमदकशिलाजतुपिप्पली नां 
चूर्णानि तडुलुजलेडेलितानि पीता । 
यद्वा ग्रंडेन सहि तान्यवलिहा सम्य-- 
गासन्नभ्न॒त्युरपि जीवति गरूतज्रकूच्छी ॥ २११ ॥ 
अ्थे--छोटी इलायची, पत्थरबेर, झुद्ध शिछाजीत, पीपछ, इनका 
चूण चावलके पानीमें मिलाकर पीनेसे वा गुडमें अच्छी तरह अवलेहसा 
कर सेवन करनेसे मरणयोग्य जो मूत्रकूच्छुवाला मनुष्य है वह भी प्रयोग 
से जीवता है ॥ २११ ॥ 
इति मूत्रकृच्छी चिकित्सा । 
अथ मूत्राघात स्याठु भूतचिकित्सा 
कल्कमेवारुिबीजानामक्षमात्र सप्तैन्धव 
धान्याम्लयुक्त पीलैव मूत्नाधाताद्विमुच्यते ॥ २१३ ॥ 
अर्थै--ककड़ीके बीज एक तोला, एक तोला सेंधानमक दोनोंकों पीस 
काँनीके साथ मिलाकर पीनेसे मूत्राधात रोग नष्ट होता है ॥ २१२ ॥ 


भाषाटीकासहित (६९६५ ) 
त्रिकटुत्रिफलासुस्तं गुग्गुदथ समाक्षिकस्‌ | 
गोक्षुकाथसंयुक्ते गुटिकां भक्षयेदबुधः ॥ ३२१३ ॥ 
प्रमेह मृत्रकृच्छू मूत्राधातं तथेव च । 
अश्मरी प्रदरखेत नाशयेदविकल्वतः ॥ २१४ ॥ 
अथ-सॉठ,मिरच, पीपछ, हैड़, बहेड़ा आँवला, नागरमोथा; झुदध- 
गूगल, सहत और गोखरूके काढेमें गोली बनाना इन गोलियोंके खानेसे 
प्रमेह, मूत्रका कष्टसे उतरना, मूत्राधात पथरी, प्रदररोगादि शीघ्रही दूर 
होते हैं ॥ २१३॥ २१४ ॥ 
इति मूत्राघातस्याजुभुतचिकिस्सा 


अथाइमरीरोग स्याठुणूतचिकित्सा 

एलामधुकगोकंटरेणुकैरंडवासकः । 

कृष्णाश्मभेद्सहि तः क्ाथ एपां सुसाधितः । 

शिलाजतुयुतः पेयः शकेराइमरिकृच्छुहा ॥ २१५ ॥ 

अ्थ--छोटी इलायची, मुलह॒टी, गोखरु, रेणुकका बीज, अरंडकी 

जड़, पियावाँसा, पीपल, पत्थरबेर, इन औषधियोंका काढ़ाकर शिलाजीत 
मिलाकर पीनेसे शर्करा अर्थात्‌ मूजमें बाढकेसे किणके मिले हुए आने और 
पथरी मूत्रऊच्छू आदि रोग नष्ट होते हैं ॥ २१५ ॥ 


' अन्यच्च 


समूलगोक्ष॒ रक्वाथः सितामाक्षिकसयु त+ । 
नाशयेन्मृत्र कृच्छाणि तथा चोष्णसमीरणम्‌ ॥ २१६ ॥ 


( ६० ) अलुबूृतयोगावली 


अथे- गुडसहित गोखरूके वृक्षका काढा मिश्री और सहत मिलाकर 
पीनेसे मूत्रकच्छू, पथरी, उष्णवात अर्थात्‌ खुजाक आदि रोग नष्ट 
होते हैं॥ २१६ ॥ 


इत्यइमरीरोगस्थ चिकित्सा । 


अथ प्रमहरोग स्थालुभूतचिकित्ला 
फलब्रिकाब्ददावोणां विशालायाः शत पिवेत्‌। 
निशाकल्कयुत सर्व प्रमेहविनिवृत्तये ॥ २१७ ॥ 
अ्थ- हैड़ बहेडा, आँवला, नागरमोथा, दारुहलूदी, इन्द्रायणकी जढ, 
इन औषधियोंका काढाकर हलूदीका चूणे मिलाकर पीनेसे सब प्रकारके 
प्रमेह रोग दूर होते हैं ॥ २१७ ॥ 
अन्यच्च 
सर्वमेहहरों धात्या रसः क्षौद्रनिशायुततः । 
कपायखिफलादारुमुस्तकैरथवा कृतः ॥ २१८ ॥ 
अथे- आँवलेके रसमें सहत और हलदीका चूणे मिलाकर पीनेसे सब 
ः प्रकारके प्रमेहोंको जीतता है अथवा हैड, बहेड़ा, आँवला, देवदारु, 
नागरमोथा इन औषधियोंका काढा भी सब प्रकारके प्रमेहों को 
5 जीतता है ॥ २१८ ॥ 


अन्यच्च 
सक्षौद्व रजनीचूण लेह्म निष्कद्षय तथा । 
असाध्य नाशयेन्मेहं विद्यावागीशकों रसः ॥ २१९ ॥ 
अथ्थ--चार मासे हलदीके चूणेमें सहत मिलाकर चाटनेसे असाध्य प्रमेह 
भी इस विय्वावागीश रससे दूर होता है ॥ २१९ ॥ 


भआाषाटीकासईहित (६१) 
अन्यच्च 
त्रिकटु त्रिफला ठुल्य॑ ग॒ग्यगुडथ समांशिकमस । 
गोक्षुरक्वाथसंयुक्तां गुटिकां कार्रयदजुधः ॥ २२० ॥ 
प्रमेहान्वातरोगांश्व वातशोणितमेव च । 
पृत्नाघात मूजदोष प्रदर॑ चाशु नाशयेत्‌॥ २३१ ॥ 
अर्थे-सोंठ, मिरच, पीपल, हैड बहेड़ा, आँवला, इन औषधिकोंका 
चूर्ण कर चूणके बराबर झुद्ध गूगल लेकर गोखरूके काढेमें गोली बनाना 
इन गोलियोंके सेवन करनेसे प्रमेहरोग वायुका रोग वायुसे खूनका 
बिगड़ना मुज्नाधात सूत्रछच्छ प्रदररोगादि शीघ्र ही नष्ट 
होतेहें ॥ २२० ॥ २२१ ॥ 
इति प्रमेदरोगस्यानु भूतचिक्षित्सा 


अथ जद्रोगस्थालुभूताचिकित्सा 
व्योषाभित्रिफलामुस्ताविड्ड्रगुग्गु समम्‌ | 
खादनन्‍्सवांक्षयेद्दयाधीन्मेद्‌ः छेष्मामवातजान ॥ २२२ ॥ 
अथ-सोंठ, मिर्च, पीपल, हैड बहेड़ा आँवला, नागरमोथा, वाय* 
विडंग, शुद्ध गूगल, हन औषधियोंको समानभाग छेकर चूण कर उसमें 
गूगल मिलाकर गोली बना हेवे हन गोलियोंके सेवन करनेसे मेदरोग 
अर्थात्‌ वायुसे शरीरको क्ूछ जाना कफके रोगादि दूर होतेहैं ॥ २२२ 
अन्यच्च 


प्रातमेशुयुत वारि सेवितं स्थौल्यनाशनम॥ २३३ ॥ 


(६२ ) अलछुभूतयोगावली 
अशथ-प्रातःकाल पानीमें शहत मिलाकर पीनेसे कफसे फ़ूला हुआ 
शरीर हलका हो जाता है ॥ २२३ ॥ 
अन्यच्च्च 
धत्तरपत्रस्य रसेनगाठसुद्वत्तन स्थौल्यहरं प्रदिषश्म ॥ २२४ ॥ 
अरथ-धत्रेके पत्तोंका रस शरीरमें मलनेसे वायुसे फ्ूछा हुआ शरीर 
हलका होता है ॥ २२४ ॥ 
इति मेद्रोगस्‍्य चिकित्सा 


अथोद्ररोगस्थालुभूतविकित्ला 
वातोदरी पिवित्तक पिप्पछीलवणान्वितस्‌ ॥ २२५ ॥ 
अश्थै-वायुके उद्रवाला अर्थात्‌ जिस मनुष्यके वायुकरके पेटमें विकार 
होतो छाछमें पीपल और संधघानमक मिलाकर पीनेसे सब प्रकारके विकार 
दूर होते हैं ॥ २२५ ॥ 
अन्यच्च 
शकरामरिचोपेत स्वादु पित्तोदरी पिवेत्‌ ॥ ३२६ ॥ 
अथै-निस मनुष्यफे पित्त करके पेटमें विकार हो तो मिश्री और 
कालीमिरच छाछमें मिलाकर पीनेसे सब विकार शांत होतेहेँ ॥ २२६ ॥ 
अन्यच्च 
यमानीसैन्धवाजाजीव्योपयुक्तं कफोदरी ॥ २२७ ॥ 
अथे-जिस मनुष्यके कफ करके पेटर्म विकार हो तो वह अजवायन, 
सेंघानमक, जीरा, सॉंठ काली मिरच, पीपछ, इनका चूण छाछमें 
मिलाकर पीबे तो कफका उद्र रोंग दूर द्ोता है ॥ २२७ ॥ 


आाषादीकासहित (६३) 
अन्यच्च 
सामुद्रसौवचलसैन्धवानि क्षार यवानीमजमोद्कश्व । 
सपिप्पलीचित्रकश्ड्रवेरंहिह्ठ: विडलेतिसमानिडुय्यात्‌ 
एतानिचूणोनिघृतप्डतानिभ्ुश्ली तपूबंकवलात्पशस्त । 
- सबोदरं गुल्ममजीणंभुक्त वायुप्रकोपग्रहणीआ हुशम्‌ । 
अज्ञासि दुशनिचपांडुरोग भगन्दरश्वेत्रिनिहन्तिसद्य 


आथ-मनयारी नमक और काछा नमक और सेघानमक, जवाखार 
सज्जीखार, अजवायन, अनमोद, पीपल, चीतेकी छाल, सोंठ, हींग, वाय * 
विडंग हन औषधियोंको समान लेकर चूर्ण करे चूण को घीमें मिलाकर 
भोजनफे पहिले सेवन करनेसे सब प्रकारके पेटके विकार वायुगोंला; 
अजीण भोजनके बाद वायुका कोप होना, अहणीरोग, बवासीर: पीलिया- 
रोग, भगन्द्रादि रोग शीघरही नाश होते हैं ॥ २२८ ॥ २२९ ॥ 


आअन्यच्य 


अकंपत्र॑ सलवणमन्तपूम॑ दह्देत्ततः । 
मस्तुना तत्पिवेत्क्षारं गुल्मप्लीहोदरापहम्‌ ॥ २३० ॥ 


अश्थे - आकके पत्ते और संधानमक दोनोंकों किसी पात्रमें रखकर 
पात्रका मुह बन्दकर फँकदेवे उस चू्णकों कॉजी और छाछके संग पीनेसे 
बायुगोला तिल्लीआदि रोग दूर होते हैं तथा सज्जीखार व जवाखारके भी 
खानेते ये रोग दूर होते हैं॥ २३० ॥ 


(६७ ) अलुबूतयोगावली 
। अन्यच्च 
रोहीतकामयाक्षौद्रभावित मूचमम्ब वा । 
पीत स्वोदरप्लीहमहाशेः क्रिमिशुल्मचुत्‌ ॥ २३१ ॥ 
अर्थे-रुदेड़ इक्षका फल और हैड का वक्कल दोनोंको गोमूज अथवा 
जल के साथ पीनेते सब प्रकारके पेटके रोग तिरली प्रमेह, बवासीर, पेट 
में कीड़ोंका पड़ना, वायुगोला आदि रोग दूर होते हैं ॥ २०१ ॥ 
इत्युदररोगसंप्रहचिकिसा 


अथ शोथरोग स्थालुजूत्राचिकित्ला 


पुननवानिष्वपटोलशुठीतिक्ताग तादावैभयाकपायः । 
सवोगशोथोदरकासझूलं शवासान्वितपांडुगद निहब्ति 


अथे-सॉँठकी जड़, निम्बकी छाल, पटोलपन्न, सोंठ, कुटकी, गिलोब 
देवदारु हैडका बकल इन औषधियोंका काढाकर पीनेसे सब शरीरमें 
हुआ शोथ और उदररोग खाँसी शूछ श्वास, पीलियाआदि रोग नष्ट 
होते हैं ॥ २३२ ॥ 
अन्यच्च 
आद्रकस्य रसः पीतः पुराणगुड़मिश्रितः । 
अजाक्षीराक्षिनां छीघ्र सर्वेश्ञोथहरों भवेत्‌ ॥ ३३३ ॥ 
अथ-अदरकके रस्में पुराना गुड मिलाकर पीनेसे और बकरीके दूध 
का सेवन करनेसे जल्दीद्दी सब प्रकारका शोथ रोग दूर होताहै ॥२३१३॥ 


भाषाटीकासदहित (६५ ) 
अन्यच्च 


बिल्वपत्ररस पूर्त सोष्ण श्वयथौ त्रिजे । 
विद्सगे चेव दुर्नाम्नि विद्द्यात्कामछास्वषि ॥ ३३४ ॥ 
अथी- बेलके पत्तोंका रस वस्रमें छान खरलमें घोटकर छुखालेबे, उस 
चूणको सेवन करनेसे तीनों दोषोंसे उत्पन्न जो सूजन और दस्तका न 
आना; बवासीर, कमलवात आदि रोग नष्ट होते हैं | २३० ॥ 
अन्यच्च 
गुडशुठीपिप्पलीनां चूर्ण इवयथुनाशनम्‌ । 
आमाजीर्णप्रशमनं झूलप्न॑ बस्तिशोधनम्‌ ॥ २३५ ॥ 
अर्थ-गुड़, सोंठ, पीपल इनका चूण कर सेवन करनेसे सूजन दूर 
होती है तथा बदहजमी, शूछ आदि रोग दूर होते हैं, तथा बस्तिस्थान 
बुद्ध होता है ॥| २३५ ॥ 
अन्यच्च 
वर्षाभूश्वड्रवे राभ्यां कल्को वा सर्वशोथजित्‌ ॥ २३६ ॥ 
अर्थ-पांठीकी जड़ और अदरक दोनोंको पीसकर पानी मिलाकर 
गनेसे सब प्रकारकी सूजन दूर होती है | २३६ ॥ 
अन्यच्च 
पुननवा दारुनिशा निशा शुठी हरीतकी ! 
गुड्ची चित्रकी भाई देवदारु च तेः श्रृतः । 
पाणिषादोदरमुखप्राप शोथ. निवारयेत्‌ ॥ २३७ ॥ 


है. 


( ६६ ) अलुभूतयोगावली 
अथे -सांठकी जड़, दारुहलदी, हलदी सॉठ, हैड़, गिलोय, चीतेकी 
छाल भारी, देवदारु, इन औषधियोंका काढा हाथ, पैर, पेट, मुँह 
आदिपर हुए शोथ ( सूजन ) को दूर करता है॥ २३७ ॥ 
न्यच्च 
फलत्रिकोद्धवं क्ार्थ गोमुब्रेणेव पाययेत्‌ । 
वातल्लेष्मकृतं हन्ति शोथ दृषणसंमवम्‌ ॥ २३८ ॥ 
अथे -हैड़, बहेड़ा, आंवडा इन औषधियोंका काढ़ा गोमूत्र मिलाकः 
पीनेसे वायु और कफसे हुआ शोध और अंडकोषोंकी खूजनकों दूर 
करता है ॥ २३८ ॥ 
इति शोथरोगस्य संग्रदचिक्ित्सा 


अथांत्रवाद्वेशोेग स्थालु भू तचिकित्ला 
राज्ाउम्रताबलायष्टीगोकंटरेंडजः. शुत३ । 
एरंडतैल्संयुक्तो वृद्धिमन्त्रोद्धाआं जयेत्‌ ॥ २३९ ॥ 
अर्थ-रास्ना, गिलोय, खरंटी, मुलहटी, गोखरू, अरंडकी जड 8 
ओऔषधियोंका काढ़ा अरंडका तेल मिलाकर पीने अंन्रइृद्धि अर्था 
अंतगेत वायु जिससे अडकोष बडे होते हैं, आदि रोग दूर होवे॥३२३९ 
अन्यच्च 
वचासषंपकल्कन प्रलेपो वृद्धिनाशनः ॥ २४० ॥ 
अथै-वच और सरसोंको पीसकर लेप करनेसे अंन्रइृद्धिरोग न! 
होता है ॥ २४० ॥ 
इत्येत्रवृद्धिरो गस्थ संग्रहचिकित्सा 


भाषादी कासदहित (६७ ) 
अथ गलगडग्ंडमालापची मग्रन्थ्यबुदस्यालु भूलतचिकित्ला 
कांचनारत्चः क्वाथः शुठीचूणेन नाशयेतू । 
गंडमालां तथा काथः क्षोद्रेण:वरुणत्वचश ॥ ३४१ ॥ 

_ अर्थ-कचनार वृक्षकी छालका काढा कर उसमें सॉठका चूणो मिला- 
कर पीनेसे अथवा वरना वृक्षकी छालका काढा सहत मिलाकर पीनेसे 
गेडमालादि रोगं शीघ्र नष्ट होते हैं ॥ २४७१ ॥ 

अन्यच्च 
स्वर्जिकामूलकक्षार हांखचू्णंसमन्वितः । 
प्रलेपो विहितस्तीढ्ष्णों हन्ति ग्रन्थ्यबंंदादिकान्‌ ॥ २४२ ॥ 
अथृ-सज्जीखार और मूलीका खार और शंखका भस्म इनको पानी 
में मिलाकर लगानेसे ग्रन्ध्यबुंद्‌ आदि रोग शीघही नष्ट होते हैं, यह 
तीक्ष्ण लेप है ॥| २०३ ॥ 
अन्यच्य 
हरिद्रालोध्रपत्तड़ग़ हधूममनः शिलाः -। 
मधुप्रगाढो लेपो5य मेदो$बुंदृहरः परः ॥ २४३ ॥ 
अर्थ-हलूदी, पठानीलोध, छालचन्दन, घरका धुआं मैनशिल इनका 
न्यूणे कर सहत मिलाकर छेप करनेसे मेद्रोग, अबुुंदआदि शीघ्र नष्ट 
ब्योते हैं ॥२४३ ॥ 


इति गछगंडादिरोगाणां चिकित्सा 


(६८)... अलुबूतयोगावली 
अथ छीपद्रोगस्थाठुभूतचिकित्सा 
सप्तताम्बूलपत्राणां कल्क तप्तेन वारिणा । 
संसष्ट लवणोपेतं सेवितं 'छीपद हरेत्‌ ॥ २४४ ॥ 
अथ-सात पानोंकों गरम पानीमें पीसकर उसमें संधानमक मिलाक 
सेन करनेसे 'छीपादि रोग अर्थात्‌ पीलपाँव रोग नष्ट होताहै। २४१! 
अन्यच्च 
रजनी गुडसयुक्तां गोमूत्रेण पिवेन्नरः । 
वर्षोत्य छीपद हन्ति दहुकुई विशेषतः ॥ २४५ ॥ 
अथे- हल्दीका चूण कर गुड़ मिलाकर गोमूत्र के संग सेवन करने 
एकवर्षसे हुआ छीपदरोग अर्थात्‌ पीलूपाँव रोग और दाद कुछ आई 
रोग दूर होते हैं ॥ २४५ ॥ 
अन्यच्च 
वर्षाभूत्रिफलाचूण पिप्पल्या सह योजितस्‌ । 
सक्षौद्र छीपदे लिह्माच्चिरोत्थं इलीपद जयेत्‌ ॥ २४७६ ॥ 
अशथ-साँठकी जढ, हैड, बहेडा; ऑवला और पीएक इनका घूः 
कर सहत मिलाकर सेवन करनेसे बहुतदिनिकाभी इछीपद रोग आर्था 
पीलपाव रोग नष्ट होता है ॥ २०६ ॥ 
अन्यच्छ 
धत्तररंडनिगनुंडीव्षायूशिग्रुसपपेः । 
प्रलेप४ इलीपद हंति चिरोत्यमपि दारुणम्‌॥ २३४७ ॥ 


भायादीकालहित (६९ ) 


थ-धत्तुरेके पत्ते, अरंडकी जड, संभाइदक्षकी छाल, सांठकी जड 
सहजनेवृक्षकी छाल इनको पानीमें पीस केप करनेते चिरकारका 


कठिनभी पीलपाँवरोग दूर होता है ॥ ३२०७ ॥ 
इति इलीपदस्थ चिकित्सा 


अथ विद्रधिरोगस्यथालुमूतचिकित्सा 
सौभाक्षनकनियुहो हिंग्रुसैन्धवर्सयुतः । 
हन्त्यन्तविद्रथि शीघ्र प्रातःप्रातविशेषतशः ॥ २७८ ॥ 
अथु- सहजनेकी छालका काढा हींग, संधानमक मिलाकर प्रातःकाल 
पानीसे शीघ्रही विद्रधिरोग अर्थात्‌ शरीरमें जो मोटे २ चकत्ते लाल पड़ 
जातेहें वह शीघ्रही नष्ट होते हैं ॥ २४८ ॥ 
अन्यञ्व 
रक्तचन्दनमंजिल्लानिशाम धुकगरिकेः ल्‍ 
क्षारेण विद्रधो लेपो रक्तागन्तुनिमित्तके ॥ २४९५ ॥ 
अथे-लालचन्दन, मंजीठ, हलूदी, मुलहटी, गेरू, इनका चूणकर 
सज्जीखार या जवाखार मिलाकरलेपकरनेसे भीतरका और बाहरका 
*विद्वधिरोग अर्थात्‌ शरीरमेंमोटे २ छारकू २ दादोंका पडना खुजली 
:आदिक रोग दूर होते हैं ॥ २४९ ॥ 
इति विद्वधिरोगस्य चिकित्सा 


अथ ब्रणशोथस्याठुभूतचिकित्सा 
तिलसेन्धवयश्चाहनिम्बप्रत्रनिशायुगैः । 
त्रिवृद्ध तयतेः पिष्टेः प्रछेपो ्रणशोधनः ॥ २५० ॥ 


(७० ) अलठुनूतयोगावली 
आअरथे-काले तिल, सेंधानमक, यष्टी, नीमके पत्ते, दारुहूलदी औ 
हलदी और निसोथ इनको पीसकर घीमें मिलाकर गरम करके छेपकर 
नेसे त्रण अर्थात्‌ फोडा साफ होता है ॥ २०० ॥ 


अनल्यच्छ 


एक वा सारिवामूलं सर्वत्रणविशोधनम्‌ । 
निम्बपत्र तिला दन्ती त्िवृत्सेन्धवमाक्षिस्‌ । 
दुष्ब्रणप्रशमनो लेन्तः शोधनकेशरी ॥ २५७१ ॥ 


अशे-केवल सारिवावृक्षकी जडकों पीसकर छेप करनेसे सबप्रकार 
ब्रण अर्थात्‌ फोडे दूर होते हैं । अथवा नीमके पत्ते, तिलू,जमालगोशेर्क 
जड,निसोत, संघानमक इनको पीसकर सहत मिलायकर रेप करनेसे दुए 
फोडे भी शान्त होते हैं और फोर्डोके साफ करनेमें यह श्रेष्ठ है ॥२५१। 
त्णच्च 
लेपाब्रि -बदलः कलको व्रणशोधनरोपणः ॥ ३५७३ ॥ 
अथे-नीमके पत्तोंको पीसकर फोडोंके बॉँधनेसे फोडे साफ होजाते। 
और भरजाते हैं ॥ २५२ ॥ 
अन्यच्च 
यवचूणे समधुक सतेलं सह सर्पिषा । 
दयादालेपन कोष्ण दाहझूलोपशान्तये ॥ ३२५३ ॥ । 
अथे-जोका चून, सहत और तेल, घी मिलाकर कुछ गरम करके के: 
करनेसे त्रणमें जो दाह और शूल हैं वे नष्ट होते हैं ॥ २५३ ॥ 


बभाषादीकालहित ( ७१ ) 
अन्पच्च 
मनःशिला समंजिष्ठा सलाक्षा रजनीद्वयय | 
प्रलेपः सघृतक्षौद्वस्वचःसावण्यक्ृत्स्यृतः ॥ २५४ ॥ 
अश्े--मैनशिल, मंजीठ, लाख, दारुहलदी और हलदी, इनको पीसकर 
घी और सहतमें मिलाकर लेप करनेसे शरीरकी खालकों साफ 
करदेता है ॥ २५४ ॥ 
दूति न्रणरोगस्थ चिकित्सा 


अथ नाड़ीव्रणस्यथालुभूतचिकित्सा 
जुग्युडब्विफलाव्योषेः समांशेराज्ययोजितः । 
नाडीइुष्टब्रणझूलभगन्द्रविनाशन्‌१ ॥ २५५ ॥ 
अआशथे- झुद्धयूगल, हैड़ बहैडा आवला, इन औषधियोंकों समानभाग 
हेकर चूण कर चूणके बराबर घी लेकर उसमें मिलाकर सेवन करनेसे 
गाड़ीत्रण अर्थात्‌ नासूर, शल, भगन्दररोगादि दूर होते हैं ॥ २७५ ॥ 
अन्यच्च 
हसपायरिष्टपत्र जातीपत्र ततो रसेः । 
तत्कव्केश्रपचेत्तेल॑ नाडीत्रणविशोधनम्‌ ॥ २५६ ॥ 
अे--हसराज; नीमके पत्ते, चमेलीके पत्ते, इनका रस तैलर्म 
बीोौलाकर॒ पकाकर छगानेसे. नाड़ीत्रण. अर्थात्‌ नासूररोग 


ब्थाफ होता है ॥ २५६ ॥ 
इते नाडीनणस्थ चिकित्सा 


( ७२) अलु॒भूतयोगावली 
अथ भगन्दररोगस्याल॒भूतचिकित्सा 
वपन्नेश्काशुंठीसगुड़ची पुननवाः । 
सुपिष्ठाः पिडकावस्थे लेप: शस्तो भगन्दुरे ॥ २५७ ॥ 
अ्थे- बढके पत्ते, इटका चूण, सोंठ, गिलोय, सांठकी जड, इनक 
पीसकर भगन्दर रोगमें लेप करनेसे भगन्दररोग अर्थात्‌ गुदाके मुंहसे व 
अगुल दूरपर एक फुंसी होजाती है वह इस लेपसे दूरहोतीहै ॥ २५७। 
अन्यजञ्ल 
त्रिफलारससंयुक्ते बिडालास्थिप्रलेषपनस्‌ । 
भगन्दर निहन्त्याशु दुश्त्रणहरं परसू ॥ २५७८ ॥ 
अथे- हैड बहेड़ा, आँवला इनका रस और बिलावकी हड्डी पीसक 
लेप करनेसे जल्दीही भगन्‍्दररोग और फोडेआदि रोग दूरहोतेहै॥२५८! 
अन्यज्ज 
सुमनावटपत्राणि शुड्डची विश्वभेषजम्‌ । 
ससैन्धवस्तकऋषिष्टो लेपो हन्ति भगन्द्रम्‌ ॥ २५५ ॥ 
अथे--चमेलीके पत्ते, और बडके पत्ते, गिलोय, सोंठ, सेंधानम' 
इनको छाछमें पीसकर लेप करनेसे भगन्द्रपिटका नष्ट होती है ॥२५१ 
अन्यञ्ञ 
तिलाभया लोप्रमांरेश्पत्र निश बचा कुछमगारधूमः ॥ 
भगन्दरे नाड्चुपदंशयोश्व दुश्वणे शोधनरोपणो5यम॥ 


आाषाटीकासहित (७३ ) 
अर्थ--तिल, हैड़, पठानी लोध, नीमके पत्ते, दारुहलदी, हलदी 
वच, कूठ, घरका धूवाँ इनको मिलाकर लेप करनेसे भगन्दररोग, नालूर, 
गरमीका रोग फोडा आदि रोगसाफ होते हैं और घाव भर) 
जाता है ॥ २६० ॥ 
इते भगन्द्ररोगस्थ चिकित्सा 
अथोपदंशरोगस्य।ठुभूतचिकित्सा 
पणेलनिम्बत्रिफलागुड्चीकार्थपिबेदाखदिराशनास्यां । 
समुग्गुरंवात्रिफलायुतंवासवॉपद्शापहरः प्रयोग: ॥ २६१ ॥ 
अशथे--पटोलपत्र, नीमकी छाछ, हैड-बहेढा-औँवला, गिलोय हन 
औषधियोंका काढा कर उसमें कत्था और विनैसार मिलाकर पीनेसे 
अथवा छुद्ध गूगल वा त्रिफलेका चूण मिलाकर सेवन करनेसे उपदंश 
रोग अर्थात्‌ गर्मी आतशकका रोग दूर होता है ॥ २६१ ॥ 
'अन्यत् 
त्रिफलायाः कषायेण भंगराजरसेन का । 
ब्रणप्रक्षालन॑ कुर््याडुपरदंशप्रशान्तये ॥ २६२ ॥ 
अथे--हैड-बहेडा-ऑँवला इनका काढा कर वा भंगरेके रसकरके 
एरमीसे इन्द्रीआदिपर जो फुन्सियां या घाव होते हैं वे धोनेसे 
दूर होते हैं ॥ २६२ ॥ 
अन्यच्च 
दहेत्कटाहे त्रिफला सा मसी मधुसंयुता | 
उपदंदे प्रलेपोष्य सद्यो रोपयतति व्रणम्‌ ॥ २६३॥ 
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(७४ ) '. अलुबूतयोगावली 


अथे-हैड़ बद्ेडा-आवला इनको कढाहीमें जलाकर भस्म घरलेवे । उस 
राखको सहतमें मिलाकर उपदंश अर्थात्‌ गरमी आतशकको जो फुंसियाँ) 
घाव होजाते हैं उनपर लगानेसे जल्दीही नष्ट होते हैं ॥ २६३ ॥ 
अन्यच्य 
करवीरस्य मूलेन परिपिष्टेन वारिणा । 
असाध्यापि निवर्तेत लिंगोत्था रुकप्रलेपनात्‌ ॥३६४॥ 
अे--कनेरकी जड़कों जलमें पीसकर कप करनेसे इन्द्रीम गरमीऐ 


हुई जो असाध्यभी फुंसियाँ वह भी दूर होती हैं ॥ २६४ ॥ 
इत्युपदंशशोगस्य चिकित्सा 


अथ कुछ रोगस्पालुमूतबिकित्ला 

मंजिज्ञाजिफलातिक्तावचादारुनिशामया 

निम्बश्चैषां कृतः क्वाथः सर्वे कुछ विनाशयेत्‌ ॥ २६५ ॥ 

थै-मंजीठ, हैड़, बहेडा, आँवला, कुटकी, देवदारु, हलूदी, हैड़व' 
बंकछल, नीमकी छाल इन औषधियोंका काढा सब प्रकारके कुष्ठोंकों दृ 
करता है ॥ ३६५ ॥ 

अन्यच्च 

पथ्याकरंजसिद्धार्थ निशावल्युजसैन्धवैः । 

विडड्भसहितिः पिशेलेपो मत्रेण कुछनुत्‌॥ २६६ ॥ 

अधथे-हैड़, करंजुवा, सरसों, हलदी, बावँची, सेंघानमक, वायविहंः 
इनको गोमूत्रमें पीसकर लेप करनेसे सबग्रकारके कुष्ठ अर्थात्‌ को 
वूर होते हैं ॥ २६६ ॥ 


| 


भाषादीकासदहित (७५ ) 
अन्यच्च 
सोमराजीमवं चूण शड्रवेरसमन्वितस्‌ । 
उद्धत्तेनमिद्‌ हन्ति कुछमुग्रे कृतास्पद्स ॥ २६७ ॥ 
अर्थ-बावचीका चूणे कर उसमें सॉठका चूण मिलाकर मारिश 
करनेसे मुँह पैरआदि पर हुआ जो कुष्ठ (कोढ) वह दूर होताहै॥२६७॥ 
अन्यच्ल 
कुछ क्रिमिन्नो दढुन्नो निशासैन्धवसपपाः । 
अम्लपिशः प्रलेपो5य दहुकुछनिषृदूनः ॥ २६८ ॥ 
अर्थ-कूठ, वायविडंग, पवाडके बीज, हलदी, सेंधानमक, सरसों 
इनकी इनको कौजीमें पीसकर लेप करनेसे दाद, कुष्ठ नष्ट 
होते हैं ॥ २६८ ॥ 
अन्यथच्च 
विडंगत्रिफलाकृष्णाचू् लीढे सामाक्षिकम्‌ । 
हन्ति कुछ क्रिमीन्मेहान्नाडीव्रणभगन्द्रम्‌ ॥ २६% ॥ 
अश-वायबिडंग, हैड-बहेडा- आंवला, पीपल इनका चूण सहत 
पलायकर सेवन करनेसे प्रमेह, नासूर, भगन्दर, कुष्ठ ( कोढ ), पेटमें 
न्दीडोंका होना आदि रोग नष्ट होते हैं ॥ २६९ ॥ 


अन्यच्च 


मरिच त्रिवृता मुस्तं हरिताले मनशशिला । 
देवदारु हरि द्वे मांसी कुछ सचन्दनम्‌॥ २७० ॥ 


(७६ ) अलुबूतयोगावली 


विशाला करवीरइच क्षीरमकेसमुद्धवम्‌। 

गोमयश्व रस कुर्यापस्येक॑ं कपसम्मितस्‌ ॥ २७१ ॥ 
विषस्याद्धप् देय तैले प्रस्थमितं कटु । 
पचेच्चतुगुंणे नीरे गोमूजे द्विगुणे तथा ॥ २७२॥ 
मरिचाद्रमिद्‌ तेलमभ्यड्रात्कुहनाशनस । 
एतस्याभ्यड्रतः शित्र विवरण तत्क्षणाद्धवेत्‌ ॥ २७३ ॥ 
तैलमेतजयेत्कड़ूं पामासिध्मविचवर्चिकास | 

पुंडरीक तथा दढ़ूँ झून्यतां नित्यसेविनास ॥ २७४ ॥ 


अथे-कालीमिरच, निसोत, नागरमोथा, हरताछ, मैनशिल, देवदारु, 
हलदी, दारुहलूदी, जटामांसी, कूठ, लछालचन्दन, इन्द्रायणकी जड| 
कनेरका दूध और आकका दूध इन ओऔषधियोंकों एक २ तोला छेना | 
गोबरका रस १ सेर मीठा तेलिया २ तोलछा, सरसोंका तैंल एक १ सेर। 
जल ४ चार सेर, गोमूत्र दों २ सेर इन सब ओऔषधियोंकों जलमें 
भिजोदेवे फिर काढा करें उस काढेको और तैलकों और गोमूत्रको 
कढाई में पकावे जब तैलमात्र रहजावे तब उतार छेवे यह मरिचादि तैह' 
कहाता है इसके मलनेसे सब प्रकारके कुष्ठ दूर होते हैं इसके मलनेऐे 
सफेद कोढ शीघ्र ही नष्ट होता है | यह तेल खाज, पामा, सिध्म विच 
चिंका, पुण्डरीक, दादआदि कुष्ठोंकों रोज मालिश करनेसे शीघ्रही नह 
कर देता है || २७०-२७४ ॥ 


डति कुष्ठरोगस्य चिकित्सा 


भाषादीकासहित (७७ ) 


अथ शीतपित्तोददकोठरोगस्‍्य चिकित्सा 
शीतपित्ते तु वमनं पटोलारिश्वासकेः । 
अभ्यड्गर8 कट्तैलेन सेकेइचोष्णेन वारिणा ॥ २७५ ॥ 
अशथे--शीतपित्तरोगमें अर्थात्‌ जिसको पित्त उछलना कहते हैं उसमें 
पटोलपत्र और नीमकी छाऊरू वासा इनका काढा करके वमन ( कय ) 
करवानी चाहिये अथवा कडवे तैलकी मालिश करनी चाहिये वा गरम 
जलूकी भापसे सेकना हित है ॥ २७५ ॥ 
अन्यच् 
आद्रंकल्य रसः पेयः पुराणगुडमिश्रितः । 
शीतपित्तापहः श्रेष्ठो वह्िमान्यविनाशनः ॥ २७६ ॥ 
अशथे--अदरकके रसमें पुराना गुड मिलाकर पीनेसे .शीतपित्तरोग 


नष्ट होता है और अम्रिमन्दता भी दूर होती है ॥ २७६ ॥ 
इति शीतपित्तस्य चिकित्सा 


अथाब्लपित्तरोग स्था तु भूतचिकित्सा 
यवकृष्णापटोलानां कार्थ क्षौद्रयुतं पिबेत्‌ | 
नाशयेदम्लपित्तथ्व ह्मरुचि व वर्मिं तथा ॥ २७७ ॥ 
अशथे-इन्द्रयव, पीपल, पटोलपत्र इनका काढा बनाकर पीनेसे 

अम्लपित्त रोग, अरुचि, वमन, कयका आना आदि रोग नष्ट 
होते हैं || २७७ ॥ 

। अन्यच्च 
पथ्याभूडगरजश्चूर्ण युक्त जीणैग्रडेन तु । 
जयेदम्लपित्तजन्यां छर्दिमन्नाविदाहजाम्‌ ॥ २७८ ॥ 


(७८ ) अलुभूतयोगावली 

अशथे--हैडका बककऊ, सूखे भह्गरेका चूण दोनोंकों बराबर लेकर 
'बुड़ मिलाकर सेवन करनेसे अम्लपित्त रोग, छदिं ( कय ) आना,अन्नका 
न्‌ पचना आदि रोग शान्त होते हैं ॥ २७८ ॥ 

अन्यच्े 
पिप्पलीमधुसंयुक्ता चाम्लपित्तविनाशनी ॥ २७९ ॥ 

अधे--पीपलका चूण सहत मिलाकर चाटनेसे अम्लपित्तरोग दूर 

होता है ॥ २७९ ॥ 


इस्यम्लपितस्ण चिकित्सा 


अथ विसपेरोग सय चिकित्सा | 
भूनिम्बवासाकटुकापटोलंफलत्रिकाचन्द्ननिम्बसिद्धः 
विसपंदाहज्व रवऋशोषविस्फो दतृष्णावमिलुत्कपायः ॥ 
अर्थ- चिरायता, वांसा, कुटकी, पटोलपत्र, हैड बहेड़ा-आंवला, छाल- 
चन्दन, नीमकी छाल इनका काढा पीनेसे विसपरोग, दाह, ज्वर+ 
मुँहका सूखना, फोड़ा, प्यासका रूगना आदि रोग नष्ट होते हैं ॥२८०॥ 
मुस्तारिष्टपयोलानां क्काथःसवेषिसपंनचुत्‌ ॥ २८१ ॥ 
अथे--नागरमोथा, नीमकी छाल, पटोलपत्न इनका काढा सब प्रकारके 
विसपंरोगको दूर करता है ॥ २८१ ॥ 


अन्यज्च 
रास्ना नीलोत्पलं दारु चंदन मधुके बला । 
घृतक्षीरय॒तो लेपो वातवीसपेनाशन१ ॥ ३८२ ॥ 


भाषाटीकालहित (७५ ) 


अशथे--रास्ना, नीकोफल, देवदारु, छालचंदन, मुरूहटी, गंगेरनकी 
छाऊ, घी और दूध मिलाकर लेप करनेसे वायुका विसपेरोग दूर 
होता है ॥ २८२ ॥ 
अन्यच्च 
सृणालं चंदन लोधमुशीरं कमलोत्पलम्‌ । 
साखिमलकं पथ्या लेपः पित्तविसपेनुत्‌ ॥ २८३ ॥ 
अशे- कमरूककड़ी, लालचंदन, पठानीलोध, खस, कमलके फूल, 
सारिवा, आंवके, छोटी हैड इनको बराबर लेकर पानीमें पीस लेप करने- 
से पित्तका विसर्प रोग वूर होता है ॥ २८३ ॥ 
अन्यच्न्च 
त्रिफलापझकोशीरसमंगा१ करवीरकम्‌। 
नलमूलमनंता च लेपः श्लेष्मविसपेहा ॥ २८४ ॥ 
अथै--हैड-बहेडा-भँवला, पद्माख, खस, धायके फूल, करनेकी 
छाल, नरसलूकी जड़, जवासा इनको बराबर लेकर पानीमें पीसकर लेप 
करनेसे कफका विसपेरोग दूर दोता है ॥ २८४ ॥ 
इति चिसर्परोगस्य चिकित्सा 


अथ खुखरोगस्यालुभूतचिकित्सा 


दन्तचाले तु गंडूषो बकुलुत्वक्कृतो हितः। 
प्राक्षिक पिप्पलीसपिमिंश्रित धारयेन्सुखे। 
दन्तझूलहरं प्रोक्ते प्रधानमिद्मौषधम्‌ ॥ २८५ ॥ 


(८० ) अकछुबतयोगावली 
आअआथे-मौलसिरीकी छालका काढ। कर उसके कुल्ले करनेसे हिलते 
हुए दांत मजबूत होते हैं । पीपछका चूणे और सहत, घी मिलाकर 
मुख रखनेसे दाँतोंका दर्द दूर होता है ॥ २८५ ॥ 
कटुकातिविषादारुपाठासुस्तकलिड्रकाः 
गोमत्रक्तयिताः पेयाः कंठरोगविनाशनाः ॥ २८६ ॥ 


अशथे-कुटकी, अतीस, देवदारु, पाठा, नागरमोथा, इन्द्रयव इनका 
काढा कर गोमूत्र मिलाकर पीनेसे कंठके रोग दूर होते हैं ॥ २८३ ॥ 
जातीपत्रामृताद्ाक्षायासदावीफलत्रिकेः 
क्वाथः क्षौद्रयुतःशी तो गंडूषो सुखपाकबुत्‌ ॥ ३८७ ॥ 


अथै--चमेलीके पत्ते गिलोय, जवासा, दारुहलूदी, हैड-बहेड़ा-आँवला 
इन औषधियोंका काढा कर उसमें सहत मिलाकर कुढ्ले करनेसे मुखका 
पकना आदि रोग दूर होते हैं ॥ २८७ ॥ 


अन्यच्च । 
कृष्णाजी रककुषेन्द्रयवानां चूर्ण तस्च्यहा तू । । 
मुखपाकत्रणक्लेददौगेन्ध्यमुपशास्यति ॥ २८८ ॥ 


अथे-कालाजीरा, कूठ, इन्द्रयव इन तीनोंका चूणे मुखमें धारण 
करनेसे मुखका पकना, दुगेधि आना, बडे २ छालोंका होना, कयका 
आना दूर होता है ॥ २२८ ॥ 


* इति झुखरोगस्थ चिकित्सा 
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भाषाटीकासहित (<१ ) 


अथ कर्णरोगस्यालुभूतचिकित्सा 
श्रृंगेरथश् मधु च सैन्धवं तेलमेव च | 
कदुष्णं कर्णयोर्देयमे तद्वा वेदनापहस्‌ ॥ २८९ ॥ 
अथे>अद्रकका अक, सहत और सेंधानमक, तैल इन सबको 
मिलाकर कुछ गरम करके कानमें डालनेसे कानकी पीडा दूर 
होती है ॥ २८५९ ॥ 
अन्यच्च 
तीव्रश्लान्विते कर्णे सशब्दे क्ेदवाहिनि । 
वस्तमृत्न॑ क्षिप्कोष्णं सैन्धवेनावचूणितम्‌ ॥ २९० ॥ 
अआर्थ-बकरेके मूत्रमं संघानमक मिला कुछ गरम करके कानमें 
डालनेसे कानका ददे शब्दका होना रादका बहना आदि रोग दूर 
होते हैं ॥ २९० ॥ 
अन्यच्च 
हरितालं सगोमूज्र पूरणं पूतिकर्णजित्‌ ॥ २९१ ॥ 
अभे-हरतालका चूणे गोमूत्रमं मिलाकर कानमें डालनेते रादका 
बहना दुर्गधिका आना आदि दूर होते हैं॥ २०१ ॥ 
अन्यच्च 
सद्यो मं निहत्याशु कर्णकीर्ं सुदारुणम्‌ । 
स्यो हिंगु निहंत्याशु कर्णकीर्ट सुदारुणम्‌ ॥ २९२ ॥ 
अर्थ-हींग और मद्य इन दोनोंमेंसे कोईंसी एकवस्त कानमें डालनेसे 
कानके कीडे मर जाते हैं ॥ २९२ ॥ 


( «२ ) अलुभूतयोगावली 
अन्यच्च 
पीताकंपन्रमाज्येन लिप्तम्ौ प्रतापयेत्‌। 
तद्गसः श्रवण क्षिप्तः कर्णझूलहर$ परः ॥ २९३ ॥ 
अथै--आकके पीले पत्तोंमिं घी लगाकर आँचमें गरम कर उसका रस 
निकालके कानमें डालनेसे कानका दर्द आदि रोग नष्ट होते हैं।॥२९३॥ 
इति कणेरोगस्थ चिकित्सा 


अथ नासारोगस्यालुलूतबिकित्ला 
बिल्वपत्ररसेः सिद्ध तेल स्यात्यूतिनस्यनुत्‌ ॥ २९४ ॥ 
अथे-बेल्पन्नके रसमें तिछका तैल मिलाकर पकानेसे उसको नाकमें 
डालनेसे नाकसे दुर्गंधिआदिका निकलना दूर होता है ॥२९४॥ | 
अन्यब्ल | 
पिप्पल्यः शिय्रुवीजानि विडड्रमरिचानि च । ६ 
अवपीडः प्रशस्तो5य प्रतिश्यायनिवारणे ॥ २९५ ॥ | 
अथे-पीपलछ, सहजनेके बीज, वायविडंग, कालीमिरच इनका चूण कर _ 
सूघनेसे जुकामआदि दूर होते हैं ॥| २९५ ॥ 
शेषाणान्तुविकाराणांयथास्व॑स्याच्चिकित्सितस्‌ ॥ २९६ ॥ 
अथे- और सब विकारोंकी यथादोष चिकित्सा करनी ॥ २९६ ॥ 
इति नासारोगाणां चिकित्सा 


भाषाटी कासहित («८३ ) 
अथ नेत्ररोगाणामलुभूतचिकित्सा 
सैन्धवदारुहरिद्रा गैरिकपथ्यारसाञ्जनःपिेः । 
दत्तो बहिः प्रेपो भवत्यशेषाक्षिरोगहरः ॥ २९७ ॥ 
अथे-सेंधानमक, दारुहलरूदी, गेरू, हैड़, रसोत, इनको पीस आंखोंके 
बाहर छेप करनेसे सब प्रकारके आंखोंक़े रोग दूर होते हैं | २९७ ॥ 
यस्त्रैफलं चुणमपथ्यवर्जी सायंसमश्नाति हविमंधुभ्यास्‌ 
समुच्यतेनत्र गरतीविकारेशभैत्यैयेथाक्षीणघनोमलुष्यः ॥ २९८॥ 
अ्थे-जो मनुष्य हैड, बहेडा, आंवला, इनका चूणे सायंकाल सहत 
और घी मिलाकर खाता है और पथ्यसे रहता है वह सब प्रकारके 
आंखोंके रोगोंसे छूट जाता है । जैसे धनहीन मनुष्य नौकरोंसे छूट- 
जाता है ॥ २९८ ॥ 
अन्यच्च 
भुक्तवा पाणितलं घृष्टा चक्षुषोयेत्मदीयते । 

अचिरंणैव तद्वारि तिमिराणि व्यपोहृति ॥ २९९ ॥ 

3 अ्थे--भोजनके बाद हाथ घोकर दोनों हथेलियोंको आपसमें रगड़ 
कर आंखोंके लगानेसे थोड़ेही कालमें वह आंखोंके लगाहुआ जल तिमिर 
अर्थात्‌ आंखोंके अगाडी अँधेरासा आना दूर होता है ॥ २९९ ॥ 

अन्यच्च 
अक्षन श्ेतमरिचं पिप्पली मधुयशिका। 
विभीतकस्य मध्यन्तु-शंखनाभिमेन/शिला ॥ ३०० ॥ 


( ८७ ) अलुभूतयोगावली 
एतानि समभागानि हाजाक्षीरेण पेषयेत्‌ | 
छायाशुष्कां कृतां वर्ति नेत्रेषु च प्रयोजयेत्‌ ॥ ३०१-॥ 
अर्थ-झुरमा, सफेद मिरच, पीपल, मुलहटी बहेड़ेकी गिरी, शंखकी 
नाभि, मैनशिल, इन सबको बराबर केकर बकरीके दूधमें पीसकर गोली 
कर छायामें सुखालेवे | इन गोलियोंको आंखोंम लगानेसे सब प्रकारके 
आंखोंके रोग दूर होते हैं ॥ ३००--३०१ ॥ 
आत्रिफलायाः कपायन्तु धावनान्नेत्ररोगजितू ॥ ३०२ ॥ 
अर्थ-त्रिफला ( हैड़ बहेड़ा आवलाइन ) का काढा कर आँखोंकों 
धोनेसे आँखोंके सब विकार दूर होते हैं ॥ ॥ ३०२ ॥ 
अख्चनम्‌ _ 
शुद्धे नागे हुंते तुल्य॑ शुद्ध सूत विनिःक्षिपत्‌ । 
कृष्णांजन तयोस्तुल्यं सर्वेमेकत्र चूणेयेत्‌ ॥ ३०३ ॥ 
दशमांशेन कपूर तरस्मिइचूर्ण प्रदापयेत्‌ । 
एतत्पत्यक्षन नेत्नगदुजिन्नयनागृतस्‌ ॥ ३०४ ॥ 
अथ-शीशेको झुद्ध करके अभिपर पतला कर और शीशेके बराबर 
झुद्ध पारा लेकर उस तपेहवे शीशीमें मिलादेवे फिर इन दोनोंकी बराबर 
शुद्ध सुरमा मिलादेवे फिर इन सबका चूण कर चूणेका दशववां हिस्सा 
कपूर मिलादेवे इसके लगानेसे सब नेत्नोंके विकार दूर होते हैं । यह 
अंजन नेत्रोंमें अश्ृतके समान गुण करता है॥ ३०३॥ ३०४ ॥ 
इति नेत्ररोगाणां चिकित्सा 


आवाटीकासाहित (८५) 
अथ शिरोरोगाणामलुभूतचिकित्सा 
गुडनाग रकल्कस्य नस्ये मस्तकझूलसुतू ॥ ३०५ ॥ 
अशे-गुड़ और सॉठको पीसकर नाकमें सूंघनेसे मस्तकका दर्द दूर 
होता है ॥ ३०५ ॥ 
एरंडमूल तगरं शताह्ाा जीवन्तिका रास्निकसन्धवे च | 
भड्डंविडड्भरमधुयशिकाचविश्वौषध क़ृष्णतिलस्यतेलस्‌ ॥३०६॥ 
अजापयस्तेलविमिश्रितश्च॒चतुग्रुण ऋड्भरसेविपक्वम्‌ । 
पड़िन्द्वश्वेवनसिप्रदेयाः सवोन्रिहिन्युशशिरसोविकारान्‌ ॥३०७॥ 
अशथे-अरंडकी जड़, तगर; शतावर, जीवन्ती, रासत्रा, सेंधानमक, 
भारंगी, वायविडंग, मुरूहटी, सोंठ, काछेतिलका तैठ, बकरीका दूध 
इन सबसे चारगुणा भंगरेका रस सबको मिलाकर पकाना जब तेलमात्र 
रहजावे तब उतारलेना यह पड्बिन्दुतेऊ सबप्रकारके शिरोविकारोंको दूर 
करता है ॥ ३०६ | ३०७ ॥ 
अन्यच्च 
सशेकर कुंकुममाज्यभष्ट नस्यंविधेयपवनासगुत्ये । 
अशंखकर्णाक्षिशिरोद्धंश्यूले दिनाभिवृद्धिप्रभवेचरोगे ॥३०८॥ 


अथ-खाँड और फेशरकों घीम भूनकर नाकम सूधनेसे वायु ओ 
खूनकी व्याधि तथा कनपटी, भों, कान, आंख, मस्तक, आदिका दर्द 
तथा आधाशीशीका दर्द दूर होता हैं ॥ ३०८ ॥ 


( «६ ) अलुभूतयोगावली 
अन्यच्च 
पथ्याक्षधात्री रजनीगुड्डची भूनिम्बनिम्घे:समगुडःकपायः 
अआशंखकणाक्षिशिरो5द्धशूलंनिहन्तिनासानिहि तः क्षणन॥३ ०९५ 
अथे-हैड बहेडा आंवला, हलदी, गिलोय, चिरायता, नीमकी छाल 
और गुड़ इन सबका काढा मस्तक शिरोरोगादिको नष्ट करताहै ॥३०९ 
अन्यक्ष... 
आद्रे यच्छुक्तिकाचूण चूर्णितं नवसादरम । 
उभयं योजितं तस्य गन्धान्नश्यति शीषरुक्‌ ॥ ३१० ॥ 


अथे-सीपी और नवसादर दोनोंको अच्छी तरह पीसकर थोड़ासा 
जल मिलाकर नाकमें सूंधनेसे मस्तकका दर्द जलदी दूर 
होता है ॥ ३१० ॥ 
इति शिरोरोगाणां चिकित्सा 


अथ प्रद्रादिरोगाणामठुभूतचिकित्सा 
धात्रीचपथ्याचरसाक्षनअसंवंविचूण्येसजलू निपी तम्‌ । 
अनन्तरक्तसख्नरवम॒ग्रवेग॑निवारयेत्सेतुरिवाम्बुवेगम्‌ ॥ ३११ ॥ 
अथे--आंवले, हेड, रसोत, इनका चूण कर जलके साथ सेवन करनेसे 
ज्यादे खूनका गिरना सर्वप्रकारके प्रदर रोगोंकों यह प्रयोग दूर करताहे 
जैसे जलके बेगको पुल बांध देता हैं ॥ ३११ ॥ 


408 || : है 


भाषाटीकासाहित (८७ ) 
अन्य 
आखुपुरीषस्फटिका नागकेशराणां चूणेस्‌ । 
मधुसहितंसवंप्रदररोगेयोगो5य बहुवारेणहनुभूतः ॥३१२॥ 
अशथे- मूसेकी मँंसगन, फटकरी, नागकेशर इनका चूणें सहत मिला- 
कर सेवन करनेसे सब ग्रकारका .प्रदर रोग दूर होताहै यह बहुतवार 


अजमाया है ॥ ३१२ ॥ 
इति प्रदररोगस्य चिकित्सा | 


अथ बालरोगस्यालुभूतचिकित्सा 
अगीसमुस्तातिविषांविचूण्येलेहंविद्ध्यान्म घुनाशिशूनां ॥ 
कासज्वरच्छदिभिरदितानांसमाक्षिकआतिविषांतयैकाम्‌ ॥३ १३ 
अर्थ-काकड़ासिंगी, अतीस, नागरमोथा इनका चूण सहत मिलाकर 
बालकोंको चटानेसे खाँसी, ज्वर छांदे, आदि रोग दूर होतेहेँ | तथा 
केवल अतीसकोही सहत मिलाकर चटानेसे यह रोग दूर होतेहेँ ॥३१३॥ 


अल्यच्य 


नागरातिविषांमुस्त बालकेन्द्रयवेः श्रृतम । 
कुमार पाययेत्मातः सवोतीसारनाशनम्‌ ॥ ३१४ ॥ 
अथे-सोंठ, अतीस, नागरमोथा, नेत्रवाला, इन्द्रयवः इनका काढा 
कर प्रातःकाल बालकोंको पिलानेसे सबप्रकारके दस्त बंद होते हैं॥३१०॥ 


(८८) - अलुजूतयोगायवली 
अन्यच्च 
द्राक्षायासाभयाकृष्णाचूर्ण सक्षोद्रसपिषा । 
लीढे श्वास निहन्त्याशु कासश्च तमक तथा ॥ ३१५ ॥ 
आशै-मुनक्का, जवासा, हैड़, पीपल इनका चूणे सहत और घी 
मिलाकर बालकोंको चटानेसे बालकोंके श्वास, खाँसीआदि रोग दूर 
होते हैं ॥ ३१५ ॥ 
अन्यञ्व 
पुष्करातिविषाश्वड्री मागधीधन्वयासकमस्‌ । 
चूर्णित मधुना लीढ शिश्वुनां पञश्चकासचुत्‌ ॥ ३१६ ॥ 
अशथे-पोहकरमूल, अतीस, काकड़ासिंगी, पीपछ, जँवासा इनका 
चूर्ण सहत मिलाकर बालकोंको चटानेते बच्चोंकी पॉचप्रकारकी खॉँसी 
दूर होतीहै ॥ ३१६ ॥ 
अन्यच्च 
दाडिभस्य च बीजानि जीरकं नागकेशरम्‌ | 
चूणित शकेराक्षोद्रलीद तृष्णानिवारणस्‌ ॥ ३१७ ॥ 
अथे-अनारदाना, जीरा सफेद और काला नागकेशर इनका चूणे 
मिश्री और सहत मिलाकर चटानसे बालकॉंकी प्यासका ज्यादे लगना 
दूर होता है ॥ ३१७ ॥ 
अन्यञ् 
पिष्टेशछागेन पयसा दाबीमुस्तकगेरिकेः ॥ 
वहिरालेपन झस्त शिश्ोनेत्रामयापहस्‌ ॥ ३१८ ॥ 


भाषाटीकासहित ( «९ ) 


अ्थे-दारुहलूदी, नागरमोथा, गेरू इनको बकरीके दूधर्मे पीसकर 
बालकोंकी आखोंके बाहर लेप करनेसे आँखोंके रोग नष्ट होते हैं॥३१८॥ ._ 
अष्टमंगलपृतम्‌ 
बचा कुष्ठ तथा बाह्मी सिद्धाथंकमथापि च | 
शारिवा सैन्धवश्चापि पिप्पली घृतमश्टमस्‌ ॥ ३१९ ॥ 
मेध्यं घृतमिद सिद्ध पातव्यञ्व दिनेदिने । 
हहस्मृतिः क्षिप्रमेधा: कुमारो बुद्धिमान्भवेत्‌ ॥ ३३० ॥ 
न पिशाचा न रक्षांसि न भूता न च मातरः । 
प्रभवन्ति कुमाराणां पिबतामष्टमंगलम्‌ ॥ ३२१ ॥ 
अर्थ-वच, कूठ, त्राह्मीबूटी, सरप्तों, शारिवा, सेंधानमक, पीपल; 
घी इन औषधियोंको पीसकर जल डालकर घी पकावे, जब घी मात्र 
रहजावे तब उतारलेवे इस घीको बालकोंको सेवन करानेसे बालकोंके 
सब रोग दूर होतेहैं । तथा बालक बुद्धिमान्‌, चिरायु, शास्रोंका विचार- 
नेवाला होताहै । भूत, प्रेत, राक्ष। आदिसे पीडित नहीं होता यह 
यह अष्टमट्लल घी बालकोंकों बडाही हितकारक है॥ ३१९-३२१ ॥ 
अबवत्थलग्दलक्षौद्रैसुखपाक प्रलेपनम्‌ ॥ ३३२ ॥ 
आशथे-पीपलकी छालका चूर्ण सहत मिलाकर लगानेसे बालकके 
मुखका पकना दूर होताहै ॥ ३२२ ॥ । 
लाक्षादितेलम्‌ 
लाक्षारससमं सिद्ध तेल मस्तु चतुगंणम्‌ । 
रास्नाचन्दनकृष्णाब्दवाजिगन्धानिशायुगैः ॥ ३३३ ॥ 


(९० ) अलुभूतयोगावली 
शताहदारुयश्याहम्‌वोत्तिक्ताहरेशुमिः । 
बालानां ज्वररक्षोन्नमभ्यड्राइलवर्ण कृत्‌ ॥ ३२५७ ॥ 
अशथे- लखका रस और तिलका तैल दहीका तोड, लाखका रस 
और तेल बराबर हो तथा तोड इनसे चौगुना हो और राखा लालचन्दन 
पीपरू नागरमोथा अप्तगन्ध दारुहलूदी हलदी शतावर देवदारु मुलहठी 
मूर्वा कुटकी रेणुके बीज इन औषधियोंको बराबर छेकर काढा करे फिर 
काढेमें तैल तोड मिलाकर पकाबवे जब तेल रहजाय तब उतारलेबे यह 
लाक्षादितेल बालकोंके सब रोगोंको दूर करताहै तथा सुन्द्रताकों पैदा 
करता है ॥ ३२३-३२४ ॥ 
अथ फिरंगरोगस्थालुभूतचिकित्ला 
फिरडसंज्ञके देशे बाइल्‍येनेव यद्भवेत्‌ ! 
तस्मात्फिरड़ इत्यक्तो व्याधिव्याधिविशारदेः ॥३२५॥ 
अथे- फिरंगियोंके देशमें बाहुलताकरके यह रोग होताहै अतएव॑ 
इसका फिरंगरोग नाम है यह उपदंश गर्मीफे रोगकाही भेद है इसमेंभी 
वही छक्षण मिलतेहें जो गर्मारोगके हैं चिकित्साभी उसीकी 
भाँति है ॥ ३२५ ॥ 
चिकित्सामाह 


चोवचीनीभवं चूर्ण शाणमानं समाक्षिकस्‌ | 
फिरंगव्याधिनाशाय भक्षयेल्॒वर्ण त्यजेत्‌ ॥ ३२६ ॥ 
अथ-चोवचीनीका चूर्ण चारमासे सहत मिलाकर सेवन करनेसे 
फिरंग रोग दूर होता है नमककों छोड़ देना चाहिये । ३२६ ॥ 


भाषाटीकासहित (९१ ) 


लवण यदि वा त्यक्तुं न शकनोति यदा जन$ । 
सैन्धव॑ स हि म्ुंजीत मधुर परम हितस्‌ ॥ ३२७ ॥ 
अर्थ--नमक न छोड़ाजाय तो संघानमक खाना चाहिये और मीठा 
भोजन बहुत हितकारक है ॥ ३२७ | 
इति फिरंगरोगस्य चिकित्सा 


अथ धातुवृद्धिचूर्णम्‌ 
शतावरी गोक्षुस्श्व बीज॑ च कपिकच्छुजमू । 
गांगेरुकी चातिबला बीजमिश्षुरकोद्धवस्‌ ॥ ३२८ ॥ 
चूर्णितं सर्वेमेकत्र गोदुग्घेन पिवेन्निशि ! 
न तृप्ति याति नारीभिइ्चूणेस्यास्य प्रभावत३ ॥३२९॥ 
अशे-शतावर, गोखरू, कोंचके बीज, गंगेरनकी छाल, केघीकी 
छाऊलू, तालमखाना इन औषधियोंका चूर्ण कर रात्रिमं गौके दूधके 
साथ सेवन करे तो इस चूके प्रभावसे ख्रीभोगनेसे कभी इच्छाकी 
तृप्ती नं हो ॥ ३२८-३२९ ॥ 
अन्यच्च 
अश्वगन्धा दशपला तन्‍्मात्रो वृद्धदारुकः । 
चूर्णीकृत्योमय विद्वान्वृतभांडे निधापयेत्‌ ॥ ३३० ॥ 
कर्षेकं पयसा पीत्वा नारीभिनेंव तृप्यति । 
अगत्वा प्रमदां भूयो बलीपलितर्वाजितः ॥ ३३१ ॥ 
अर्थ--असगन्ध ४० तोला, विधाराभी 9० तोला, दोनोंका चूणे 
कर चिकने पात्रमें रखदेवे एक २ _तोला रोजदूधके संग सेवनकरे तो 
बहुतसी ल्लियोंसेभी भोग करनेपर तृप्त नहीं हो और यदि श्री सेवनकों 


(९२ ) अलुभूतयोगावली 
स्यागके इस चूणको सेवन तो अंगमें गुचछटोंका पड़ना और बालका 
सफेदहोना ये रोग दूर, हों बुड्ढेसे जवान हो ॥ ३३० ॥ ३३१॥ 
अथ रसोपरसानां शोधनविधिः 
पारदस्य शुद्धिमाह- 
इश्काचूर्णचूर्णाभ्यामादौ मद्यों रसस्ततः । 
दश्ना ग्ुडेन सिन्धूत्थराजिका ग्रहधूम के; ॥ ३३२ ॥ 
अर्थ-ईटका खोरा और चूनेमें पहिके पारेको रगडना चाहिये फिर 
दही गुड सेंधानमक राई घरके धूवेमें रगड़ना चाहिये इसप्रकार शुद्ध 
होताहै ॥ ३३२ ॥ 
अन्यच्च 
कुमारिकाचित्रकर क्तसपपै:कृ तेःकप  यत्रेंह तीविमि श्रि तैः 
फलशत्रिकणापिविमदितो रसोदिनत्रयंसर्व॑मलेविसुच्यते 
अर्थ-धी कुंवारके गूदेमें वा चीतेकी छालके काढेमें वा छाल सरसों 
बडी कटेली त्रिफला इनके काढेमें पारेकों खर करनेसे पारा सब 
मलोंकों छोड़कर तीनदिनमें झुद्ध होजाताहै ॥ ३३३ ॥ 
हू अन्यच्च 
कुमोय्यां च निशाचू्ोदन सूतं विमदेयेत्‌ । 
एवं कदर्थितः सूतो पंढो भवति निश्चितिस्‌ ॥३३४॥ 


अथे -घी कुँवारका गूदा और हलदीका चूण दोनोंमें पारेको 
रगडनेसे पारा षपढत्वगतिको प्राप्त होता है ॥ ३३४ ॥ 


भाषाटीकासदित (९३ ) 
अन्यच्च 


रसोनमर्दितः सूतः नागवल्लीदले स्थितः । 
स्वदोषविनिमेक्तो योजयेद्रसकर्मछु ॥ ३३५ ॥ 
अशथे-लहसन और पानके अकेमें घोटाहआ पारा क्षब दोषोंसे 
छूटजाताहै रसकममें अहण करना चाहिये || ३३५ ॥ 


अथ हिंगुलस्प शोधनविधिः 
मेषीक्षीरेण दरदमम्लवर्गेश्च भावितम्‌ । 
सप्तवाराब्प्रयत्नन शुद्धिमायाति निश्चितस्‌ ॥ ३३६ ॥ 


अथे-मभेडुफे दूधमें अथवा जमोरीनिम्बूके अकमें सातवार सिंगश्फकों 
खर्‌ल करनेसे शुद्ध होता है ॥ ३३६ ॥ 


अथ गन्धकस्य शुद्धिमाह 


तप्ते घृते तत्समानं क्षिपिहन्धकज रजः | 

विद्रुत गन्धक दृष्टा तजुवख्रे विनिक्षिपित्‌ ॥ ३३७ ॥ 

यथा वख्राद्विनिःछत्य दुग्धमध्येबखिल पतेतू। 

एवं स गन्धकः झुद्धों सवेकम्मोचितों भवेत्‌ ॥ ३३८ ॥ 

अर्थ-घीको लोहेके पात्रमें गरम कर घीके बराबरही गंधकका चूण 

डाले । जब गंधक तपजावे तो एक पात्रम दूध केकर उसके ऊपर एक 
पतलासा कपडा रखकर उस पतली हुई गन्धकको उसमें डालदेबे, दूधमें 
गिरीहुई गन्धकको झुद्ध जानना सब कामोंमें अष्ठ है ॥ ३३७॥ ३३८ ॥ 


(९७) अल॒गूतयोगावली 
अथ स्वणणमाक्षिकशोंधनविधिः 
माक्षिकस्य बयोभागा भागेक सेंधवस्प च । 
मातुुंगद्वैवाथ जम्बीरोत्यद्रवेः पचेत ॥ ३२९ ॥ 
चाल्येलोहजे पात्रे यावत्पात्रं सुलोहितम्‌ । 
भवेत्ततस्तु संशुद्धिःस्वर्णमाक्षिकमृच्छति ॥ ३४० ॥ 
अर्थ-सोनामक्खी तीनमाग सेघानमक एक भाग इनको बिजौरेके 
रतमें अथवा जंभीरीनींबूके रसमें लोहेके पात्रमें पकावे और चढाता 
रहे | जब छोहपात्र अच्छी तरह ढाल होजावे तब सोनामक्खी शुद्ध 
होती है॥ ३३९ | ३४० ॥ 
अथ मनाशिलाशुद्धिनाह 
मातुलड्गर्सेः पिष्टा जपानीरेमनःशिला । 
श्रूड़वेरस्सैवापि विशुध्यति मन/शिल्ला ॥ ३४१ ॥ . 
... अर्थ-बिनोरेके रसमें अथवा भांगके रसमें वा अदरकके रप्तमे 
मैनशिलकों खरल करनेते शुद्ध होतीहे ॥ ३४१ ॥ 
अथ हरितालस्य शोधनविधिः 
तालक॑ कणशः कृत्या तच्चूर्ण कॉजिके क्षिपेत्‌ । 
दोलायंत्रेण यामेक ततः कुष्मांडजैद्रेवेः ॥ ३४२ ॥ 
तिलतेले पचेद्यामं याम॑ च त्रिफलाजलेः । 
एवं येत्र चतुयांमे पाच्ये शुद्धयति ताठकम्‌ ॥ ३४३ ॥ 


। 
ध्क् 


अ्थे-हरतालके हुकड़े करके एक घडेमें कॉजी भर हरताढ़के ढुक' ' 


डॉकों उस घडेमें गेरकर पकावे । फिर ऐसेही पेठेके रस तथा तिलके 


|| 


(९५ ) 
तेलमें और त्रिफलेक्े काढेमें पकाने चारप्रहर इस प्रकार हरतारूकी 
शुद्धि जाननी ॥३४२॥ | ३४०३ ॥ 


अथ शिलाजतुज्ञोधन लय विधि? 


गोदुग्पेखिफलाका यैरगद्रविदच मर्दयेत्‌ । 
आततपे दिनमेकेक तच्छुष्कं जुद्दतां ब्रजेत्‌ ॥ ३४४ ॥ 
अर्थ- गौका दूध त्रिफलेका काढा भंगरेका रस इन्होंमें एक एक 
दिन खरू करे और धूपमें सुखाहेवे इसप्रकार शिलानतु शुद्ध 
जाननी ॥ ३४४ ॥ ;ल्‍ 
इसि शोधनाथिकार: 


न्‍वव»-ब>»--्ञ>क«नन >सनलम७न. 


अथ विषोपविषाणां शोधनमाह 
जैपाल्स्य शोधनविधिः 

जेपाल रहित॑ त्वगंकररसज्ञानमले माहिषे 

निःक्षिप्तंत्यहमुष्णतोयविमल खल्वे सवासोर्दितम । 

लिप्त नृतनखपेरेषु विगतस्नेह रजःसंनि्भ 

निंबूकाम्बुविभावित च बहुशःशुद्धगुणादचंभवेत्‌ ॥३४५॥ 

अथ-जमालंगोटेके बीन लेकर उनके ऊपरकी छाल उतार नो 

गिरीसी निकले उसमेंभी एक जीभसी होती है उसको दूर कर कपडेमें 
पोटली बाँधके तीन दिन मेंसफ्रे गोबरमें रक्ले चौथे दिन निकालके उन 
जमालगोटोंकों गरम जलसे धोकर दूसरे कपड़ेमें बॉधघकर कपडेसहित 


(९६ ) अलुभूलयोगावली 


खरल.करे जब बारीकचू् होजावे तब निकालकर एक खिपडेपर उसको पोत 
देवे तो वो चिकनाई रहित होकर धूलके समान होजावेगा फिर उसको 
नींबूके रसकी दो पुट देबे तो ये शुद्ध जमालंगोटे विशेष गुण करनेवाले 
होते हैं ॥ ३४५ ॥ 


इति चिषस्य शोधनविधि:ः 


खंडीकृत्य विष वल्ले परिबद्धं तु दोलया । 
गोमूत्रेण संस्विन्ने यामतःशुद्धिमाप्लुयात्‌ ॥ ३४६ ॥ 
अआथे--मीठे तेलियेके ठुकडे कर एक कपडेमें बाँध एक घढेमें गोमूत्र 
भर उप पोटलीको घडेमें गेरदेवे जब मीठे तेलियेके टुकडोंमें सींकसे 
छेद होजाबे तब झुद्ध जानना ॥ ३४६ ॥ 
; इति विशोधनाधिकार: 
इति श्रीमेराष्टनगरनिवासिनेन्द्रप्रस्थस्थवनवारीलालायुर्वेद्विद्यालयी य परी- 
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अध्यक्ष : श्रीवेंकटेश्वर प्रेस, 

९१/१०९, खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, 

७ वी खेतवाडी बेंक रोड कार्नर, 

मुंबई - ४०० ००४. 
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